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लेखक -- 
अगरचन्द्र नाहटठा, 
भवरलाल नाहटठा [ ' 


न -ाटक टेक्िक २05७२०००क०५- 


प्रकाशक ६७७ 


शहरदान शुभेराज नाहटा 
४ जगमोहन मलिक छेन, 
कलकत्ता । 
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प्रकाशक--- 
करे 
शइ्ुरदान शुभराज नाहटा 
४ जगमोहन महिक लेन, 
कलकत्ता । 


न्यू राजस्थान प्रेस, 
७३, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, 
कलकत्ता । 


जिन 
| अनन्त उपकारों से हम कभी 
बन नहीं हो सकते 
नहीं पूज्यपाद स्वर्गीय 
औ शंकरदानजी नाहटठा 
हि 3 
स्मृति में सादर 
श्रद्धाजलि 
समपित 


है। 


अगरचन 
रे रचन्द्र नाहटा, 
भेंवरलाल नाहटा । 
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फाक्कन 


परमपूज्य योगीन्द्र युगप्रधान श्री जिनदत्तसरिजी बड़े दादा साहब 
के नाम से जन जगत्‌ मे सुप्रसिद्ध हैं। आप असाधारण शक्तिसमन्न 
जन शासन प्रभावक क्रान्तिकारी जेनाचाय्ये थे। आपकी वाणी मे 
जादू एवं कार्यों मे चमत्कार ओतप्रोत था। जिस समय जन 
शासन में चेत्यवास का बोलबाछा था, साधु समाज सुविहित 
विधिमार्ग से च्युत होकर शिथिलछाचार के प्रवाह में प्रवाहित हुआ 
जा रहा था, राज्याश्रय प्राप्त कर उनकी और भी बन आई और 
सुविहित सच्चे साधुओं का नगर प्रवेश तक अशक्य हो गया था। 
उनके अनुयायी श्रावक आभ्यन्तरिक शुद्धि के राजमार्ग से हट कर 
बहिमंखी हो रहे थे। उस समय युग की पुकार एक भहापुरुष के 
अबतार के लिये प्रतिध्वनित हो रही थी। श्री जिनेश्वरसरिजी 
जेसे तेजोमय नक्षत्र ने इसी समय अपनी विद्वता एवं सबच्चारित््य से 
पाठण के नरपति दुल्मराज की सभा में सुविहित मार्ग का प्रकाश 
फेछाया। चेत्यवासियों की प्रबछ पराजय हुई और उनके सज्भठन मे 
खलबली मच गई। ओ जिनवल्लभमसरिजी ने नवाज्ञी वृत्तिकार 
श्री अमयदेवसूरिजी के सदुपदेशों से प्रभावित हो कर चेत्यवास का 
परित्याग कर उसके उन्मूलन में सारी शक्ति लगा दी। क्षेत्र छगभग 


२ प्राक्धत 
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तेयार हो चुका था अब उसके लिए फेवछ जल सिंचन और बीज भर 
की जरूरत रह गयी थी इस बीजारोपण का श्रेय हमारे चरित्रनायक 
श्री जिनदत्तसरिजी को प्राप्त हुआ । 


प्रत्येक सत्काय॑ में विन्न बाधाए. उपस्थित होती रहती हैं और 
निर्मल धारा मे विकार आता रहता है जिसका परिष्कार करना 
आवश्यक हो जाता है। उसके बिना वह सड़न बढते बढते सारे 
स्वच्छ जलको अपेय बना देती है। इसी प्रकार घार्मिक विचार 
धाराओं एवं आचरणाओं में मनुष्यके चिर अभ्यस्त प्रमत्त सस्कारोंके 
कारण विकृति आ जाती है। पर साधारणतया मनुष्य अनुकरण 
प्रिय और रूदि प्रवाह का अनुसरण करने वाला होता है। अतः 
उस विकार के सुधार एवं विरोध की शक्ति क्चित्‌ असाधारण 
व्यक्ति मे ही पायी जाती है। वर्षाकाल के नदी प्रवाह में बह 
जाना सहज है पर उसका सामना कर आगे बढते जाना अवश्य ही 
असाधारण काय्ये है। श्री जिनदत्तसूरिजी के समय चेत्यवास का 
प्रवाह बड़े जोरों से बह रहा था । अनेक विद्वान्‌ उसे ठीक न समभने 
पर भी परम्परागत प्रवाह मे प्रवाहित हो रहे थे पर सूरिजी ने अपने 
असीम आत्मबल का परिचय देकर तत्कालीन परिस्थिति पर विजय 
प्रात की। आपके सदुपदेशों से प्रभावित होकर अनेकों चेत्यवासी 
आचार्यों ने चेत्यवास का परित्याग कर आपकी शरण छी। आपने 


प्राकथन ३ 
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युग के वातावरण को बदल डाछा अतः आपका युगप्रधान पद सबंथा 
है 
साथंक है । 


इसी युगमे कलिकारू स्वश्ञ गुजरेश्वर कुमारपार प्रतिबोधक 
महान साहित्यकार श्री देमचम्द्राचायं ( जन्म स० ११४५ ) दिगम्बर 
वांदी कुमुदचम्द्र को शास्त्रार्थ में परास्त करने वाले वाद्देवसरि ( जन्म 
स० ११५४३ ) समर्थ टीकाकार श्रीमछ्यगिरि, कवि चक्रवत्ती श्रीपाल 
आदि अनेक विद्वान जेन शासन कीं शोभा बढा रहे थे । यह समय 
जेनों के लिए, खणे-युग था । 


हमारा पूवे संकल्प-- 

खरतर गच्छु के प्रसिद्ध दादा सशक चार महान जनाचायों का 
जीवनचरित्र प्रकाशित करने का हमारा चिर मनोरथ था। पश्चानु- 
पूर्वी क्रमानुसार सम्राट अकबर प्रतिबोधक युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरि, 
दादा श्री जिनकुशलसूरि और मणिधारी श्री जिनचन्द्रसूरि अन्थन्रय 
प्रकाशित हो चुके हैं#॥ । अब यह चौथा ग्रन्थ प्रकाशित करते हुए 
अपने पूर्व सकब्प की सिद्धि का हमे अपार हष है । 


# इन चरित्रों के आधार से उपाध्याय श्री लब्धिमुनिजी मद्दाराज़ ने 
ससकृत में इलोकबद्ध चरित्रश्नय निर्माण करके हमारे लिखित अन्धों की 
प्रामाणिकता स्वीकार कर हमारा उत्साह बढाया है । 





हे प्रकूथन 


प्रस्तुत ग्रंथ की जन्म कथा--- 

जेंसा कि दादा श्रीजिनकुशलूसूरि और मणिधारी श्रीजिनचन्द्रसूरि 
ग्रन्थ के किख्नित्‌ वक्तव्य में छिखा गया है--प्रस्तुत चरित्र का लेखन 
युगप्रधान श्री जिनचद्रसूरि ग्न्थ के पश्चात्‌ ही हो चुका था। इसका 
निमित्त कारण श्री जिनदत्तसरि चरित्र निर्णायक समिति, फलौद्ी-के 
द्वारा प्रकाशित एक विजश्ति थी जिसमे ता० २१-७-३४ के पूर्व 
सूरिजी का जीवनचरित्र लिख भेजने का निवेदन था। उक्त विशष्ति 
के अनुसार 'गणधर सादे शतक बृूहद्बृत्ति' के आधार से ऐतिहासिक 


खण्ड लिखा जा चुका था पर पद्टावलियों मे उल्लिखित सूरिजी के 
चमत्कारों के ऐतिहासिक तथ्योंका निर्णय करने की समस्या के लिए 


चह इतने दीघेकार तक रुका पढ़ा रहा । इसी बीचमे हमने प्राप्त 
समस्त सामग्री का मनन कर डाछा और जेसलमेर की साहित्यिक 
यात्रा भी इसी मुख्य उद्देय से की गई क्‍योंकि हमे जेसलमेर के 
शानभण्डार में बहुत कुछ नवीन श्ञातव्य प्राप्त होने की विशेष 
संभावना थी। परन्तु वहा जाने के बाद ऐसा कोई भी महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक साधन प्राप्त न हुआ जो हमारे अंभिकषित विषय पर 
प्रकाश डाल सके । अन्तत, चमत्कारिक प्रवादों की उल्कन को 
किसी भी तरह सुल्काकर जीवनचरित्र प्रकाशित कर डालनेका 
निश्चय किया और वह जिस रूपसे शक्‍्य हुआ पाठकों के समक्ष 


प्रस्तुत है । 
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घटना क्रम पर विचार-- 

सूरिजी के जीवन चरित्र की सब्र से प्रामाणिक सामग्री गणधर 
साइूशतक बृहद्बृत्ति# मे पायी जाती है, जो सूरिजी के खर्गवास के 
प्य४ वर्ष बाद ही १० सुमतिगणि ने पूर्णदेव गणि आदि बृद्ध सम्प्र- 
दाग्म से ज्ञात कर बनाई थी। हमने उसी क्रमसे सूरिजी के जीवन 
से सम्बन्धित घटनाओं का सकलन किया है पर उपयुक्त वृत्ति में 
घटना क्रम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सवतानुक्रम लिखा नही ज्ञात होता | 
प० सुमतिंगणि का उद्देश्य गुरुदेव के जीवनबृत्त की प्रमुख घटनाओं 
को एकत्र मात्रकर देने का मालठ्म होता है क्योंकि कालक्रम की दृष्टि से 
कई घटनाएं जो पीछे लिखी है वे पहले घटित हुई श्ञात होती है । 
ओऔर कई पहिले लिखी घटनाएं पीछे हुई होंगी इसका आभास कई 
अन्य विश्वस्त सूत्रों से पाया जाने पर भी साधनाभाव से हम उनका 
कालक्रम से वर्गीकरण नहीं कर सके । ऐतिहासिक दृष्टि से विचार 
करने वाले पाठकों के समक्ष यह स्पष्टीकरण कर देना हम आवश्यक 
प्रतीत हुआ है । 


सरिजी के रचित ग्रन्थ-- 
हमारा विचार था कि सूरिजी के समस्त ग्रन्थ हिन्दी अनुवाद 


$# वद्धमानसूरिजी से लगाकर श्री जिनदत्तमूरिजी तकके चरित्रों को 


इसी बत्तिसे जिनपालोपाध्यायने अपनी गुर्वावल्लो मे उद्धृत किया है । 
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के साथ इसी प्र थ में प्रकाशित किये जाय । इसी उद्देश्य से हमने 
अप्रकाशित समस्त ग्रन्थों की प्रतिछ्तोषि भी जेसछमेर भंडार आदि 
से प्राप्त करछी थीऔर उनका अनुवाद कार्य भी कविवर भी कवीन्द्रसागर 
जी द्वारा प्रारम हो गया था और चेल्यवन्दन कुछक, उपदेश कुक, 
चच्चरी, काल-स्वरूप कुलक, उपदेश रसायन, इन पांच ग्र थों का सस्कृत 
छाया व हिन्दी अनुवाद हमे ग्राप्त हो गया है। सदेहदोल्यवली का 
भी कुछ अनुवाद आपने किया है पर यह काये यहीं रुक जाने से हमें 
जहा तक समस्त प्रन्थों का अनुवाद न हो जाय, अपने मनोरथ को 
स्थगित रखना पड़ा हैे। फिर भी अप्रकाशित ग्रन्यों को तो प्रका- 
शित कर ही देना चाहिए इस दृष्टि से परिशिष्ट न० २ में आपकी 
प्राप्त अप्रकाशित मूठ कृतियाँ दे दी गई हैं। भविष्य में सब ग॒न्थों 
के अनुवाद हो जाने पर उन सब का सफगम्मह ग्रथ प्रकाशित करने 
का प्रयल्त किया जायगा। जिससे सूरिजी की अक्षरदेह-कृतिया, 
विचारधारा, उपदेश, तत्कालीन वातावरण आदि अनेक बातों का 
ज्ञान सवसाधारण के लिये सुलम हो जायगा । 
श्ूरिजी को मन्त्र पुस्तिका-- 

मत्र विज्ञान में सूरिजी की असाधारण मति थी। उनकी अखण्ड 
साधना के फलखरूप आपके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द मच्न- 
वत्‌ चमत्कारी होता था। सूरिजरी के लिखित एक ताड़पन्नीय मन्त्र 
पुस्तक कुछ व पू्े उपाध्याय श्री सखसागरजी महाराज के कथनानुसार 
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पालीताना में विक्रया्थ आई थी पर वह रु० ४०००) मे भी विक्र ता 
ने उन्हे न देकर अधिक मूल्य में अन्यत्र बेच दी। कतिपय प्राप्त 
फूटकर पत्रोंमे कई मत्र आदि जिनदत्तसूरिजी की आम्नाय के नामो- 
ह्लेखसहित पाये जाते हैं। इससे भी ऐसी कोई पुस्तक होने को 
पृष्टि होती है अत जिस किसी सजन को आपश्री की उपयुक्त 
ग्रति व अन्य कोई भी आपकी नब्रीन रचना प्राप्त हो तो हमे सूचित 
करने का सादर अनुरोध है । 


सरिजी के चित्र-- 

जेसल्मर दुगेस्थ श्री जिनभद्गसूरि ज्ञानभण्डार की कई ताड़पत्रीय 
प्रतियों के काष्ट-फलक पर सूरिनी के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमे से 
एक “अपभ्रश काव्यत्रयी,' “युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि,' 'ऐतिहासिक 
जेन काव्य सप्रह” और “जेन साहित्य नो सक्षिप्त इतिहास! मे पूर्व प्रका- 
शित हो चुके है और २ अन्य चित्र “भारतीय विद्या! भाग ३ में 
मुनि जिनविजयजी ने प्रकाशित किये हैं। इन तीनो चित्रोंको इस 
ग्रन्थ में दिया जा रहा है। आपभ्री का चौथा चित्र त्रिभुवनगिरि 
के महाराजा कुमारपाल के साथ होने का उल्लेख 'जेसलूमेर माडा- 
गारीय ग्रन्थाना सूची # में पाया जाता है पर हम जब जेसल्मेर गये 


# नरपति श्री कुमारपाल भक्तिरस्तु । पण्डित ब्रह्मचन्द्र, सहणपाल, 
अनंगं, गुणसप्रुद्रसूरय- (जेसलमेर ज्ञान भडार सूची, बढ़ौदा प्रृ० ३१ प्रति 
न० २४१ चन्द्रप्रशृ्ति मूल ) 


|+ प्राकृथन 


थे, बहुत तलाश करने पर भी यह पद्टिका नहीं मिल सकी थी 
यद्यपि पीछे से वह प्राप्त भी हो गई है पर इसके लिए 
कई पंत्र देने पर भी अद्रावधि हम उसका फोटे प्राप्त नहीं हो 
सका हमारी बहुत इच्छा थी कि उसे भी हम इस भअन्थ में प्रकाशित 
कर दें पर ऐसा न कर सकने का हमे पूण खेद है । * 


सरिजी की चादर- 


जेसल्मेर के बडे उपाश्रय म सरिजी की चादर विद्यमान है 
जिसक्ती बडे भक्ति भाव से पूजा व सुरक्षा होने का पूण प्रवन्ध है । 


विशेष ज्ञातव्य- 

१ सरिजी के जिन शिष्योंका नामोल्लेख इस पुस्तक के पु० 
३४, ३६ में आया है, उनके अतिरिक्त शान्तिमती गणिनी का 
उल्लेख जेसछमेर भडार की ताड्पन्नीय प्रति से नकल की हुईं प्रक- 
रण सम्रह पन्र ५१ ( व० न० २२ ) वाली नई प्रति मे आता है। 
यथा;-- 

“स० १२१४ माघ सुदि ६ बुर्ध श्री जिनदत्तसूरि शिष्यण्या 
शान्तिमयी गणिन्या सज्ञाय पुस्तिका? | 

इसकी मूल प्रति उपयु क्त भण्डार मे हमारे देखने में नहीं आई 
अतः उसका अम्वेषण आवश्यक है । 


दर 
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२ श्री जिनदत्तसूरि के मक्त आवकों का कुछ उल्लेख पु० ६६, 
६७ में किया गया है, उनके अतिरिक्त आपकी कृपा से सुखी होने 
वाले गोल -श्रावक का उल्छेख स० ११८२ में लिखित सटीक 
हमानेकार्थ सभ्नह की पुष्पिका मे आता है ।ये धककंट वश के 
पारवेनाथ के पुत्र थे | सरिजी के भक्त होने पर इनका दारिद्रय 
नष्ट हो गया था और धम्ममार्ग में विशेष अग्मतर हो कर मरुकोट 
मे सिंहबल राजा के समय में चन्द्रप्रभ स्वामी का उत्तुग जिनालूय 
बनवाया जिसकी प्रतिष्ठा इनके पन्‍्धथर मणिधारी श्री जिनचद्रसरिजी 
ने की थी। इस गोक आवक ने रोगियों के लिये औषधालय 
आदि खोलकर परोपकार के बहुत से काय्ये किए. थे। इस उल्लेख 
वाली पुष्पिका, मुनि जिनविजयजी सम्पादित ““जेन पुस्तक प्रशस्ति 
सभ्नह के पु० १० मे छपी है” । 


३ भ्री जिनदत्तसरिजी की स्वगेतिथि आपाद शुक्ला ११ प्रसिद्ध है। 
पर जिनपाछोपाध्याय कृत गुर्बाचडी की प्रति में आषाढ वहि 
११ लिखा है, अत, इस सम्बन्ध मे विशेष प्रमाणों को खोञना 
आवश्यक है । 


४ श्री जिनदत्तसूरि की कतिपय आचरणाओं के सन्बन्ध में शत- 
पदी मे उल्लेख है, एव जीवनी की कुछ बातों का विकृृत बणन 
प्रवचन परीक्षा” में पाया जाता है। इसी के आधार से छब्धिसागर 


१० प्रकेधन 
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ने अपने खण्डनात्मक अन्थ में, सागरानदसरिजी ने इर्यापथिकी षटत्रि 
शिकरा की प्रस्तावना आदि में और ज्ञानसुद्रनी ने अपने कई प्रथों 
में विरोधात्मक बाते लिखी है । पर यह समस्त साहित्य ईर्ष्या ब द्वंष्र 
बुद्धि से लिखे जानेके कारण हमे इसके सम्बन्ध में विचार करना 
अनावश्यक प्रतीत हुआ । 


५४ श्री जिनदत्तसरिजी प्रतिष्ठित कही जाने वाछी कई मूत्तियों के 
लेख प्रकाश में आये हैं। वे और अधिक परीक्षणीय प्रतीत होते 
हैं। श्री जिनदत्तसूरिजी के प्रतिष्ठित बहुत से मन्दिर एवं बिम्बोंका 
उल्लेख प्रस्तुत चरित्र में आया है उनके लेखों के अन्वेषण की परम 
आवश्यकता है । 


६ पाठकों को स्मरण रहना चाहिए कि पु० ४ मे पतिका की जो 
व्याख्या श्री हेमचन्द्रसरिजी महाराज ने की है, यद्रपि वह व्याकरण 
प्रथ पर चरिताथ होती है परन्तु बाद मे माल्म हुआ कि यह एक 
बौद्ध न्याय का गू थ है | 


सरिजी सम्बन्धी स्तुति स्तोत्र-- 


जेन समाज मे सूरिज्ी की जितनी प्रतिष्ठा, भक्ति, बहुमान 
है उतना अन्य किसी भी आचाये का नहीं है। आपके भक्त श्रावकों 
ने सेकड़ों स्थानों पर गुरूमन्दिर बनवाकर उनमे आपकी मूर्तिए 
एव पाहुकाए प्रतिष्ठित की हैं जिनकी बड़े ही भक्ति भावसे स्तवना 
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एव पूजा छाखों जेन प्रति दिन किया करते हैं। भारत के प्रायः 
सभी प्रसिद्ध स्थानों मे जहा जेनों का निवास है “दादावाड़ी' के नाम 
से आपके मन्दिर अवस्थित हैं। भक्तोंके मनोवाडओ्छित पूर्ण करने 
में आप साक्षात्‌ कल्पतरु हैं । 

जन कवियोंने आपकी स्तवना मे कई स्तुति, स्तोत्र, छन्द, 
गीत, छूघुरास आदि सेकडों की सख्या मे बनाये है* उनमें 
से कुछ दादाजी की स्तवनावडी आदि में प्रकाशित हो गए हैं पर 
अमी अप्रकाशित साहित्य का ढेर छगा पडा है । उन्हे सम्नह कर 
प्रकाशित करने की इच्छा रहते हुए. भी इस लघु भ्रथ में तो अधिक 
साहित्य देना छोटे सिरपर बडी पगडी रखने जैसा प्रतीत कर हमे 
अपनी इच्छा का सवरण करना पडा है। इस में परिशिष्ट न० ३ 
में केबल ४ रचनाएं दी गई हैं। जिनमे से प्रथम जेसल्मेर 
भडार की ताडपत्रीय प्रति से छी गई है वह प्रति च्रुठित होने के 
कारण अधूरी ही दी जा सकी है। किसी सजन को इसकी पूरी 
प्रति मिले तो हमे सूचित करने की कृपा करें। 


आभार प्रदशन--- 
प्रस्तुतः चरित्र लेखन एवं सपादन में जिन जिन विधजनों की 


सहायता प्राप्त हुई है उन सब का हार्दिक आभार माने बिना हम 


*#% इनमें से कविपल्टट कृत पट्टावली षटपद्‌, ज्ञानहषे कृत छप्पय, जिनदत्तसूरि 
स्तुति आदि इमने अपने ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह मे प्रकाशित को हैं । 


श्थ्‌ प्राक्ृरधथन 
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नहीं रह सकते। पुरातत्वाचाय मुनि श्री जिनविजयजी जिन्होंने 
हमारे प्रस्तुत. ग्र थ में प्रकाशित करने के लिए भारतीय विदा तृतीय 
खण्ड में प्रकाशित ज॑सलमेर ज्ञानभण्डार स्थित काष्टपट्टिकोपरि 
उल्लिखित चित्र प्रगट हुए है, वे चित्र छुपवा भेज कर हमारे कार्य 
में योगदान दिया है। एवं बीकानेर महराजकुमार साहब के प्रश्नान 
अध्यापक श्रीयुत पडितवय्य॑ दशरथजी शर्मा एम, ए० डी० छिट , 
के विशेष आमभारी है जिन्होंने राजकीय कार्यों म॑ व्यस्त रहते हुए 
भी प्रस्तावना लिख देने का कष्ट किया है। साहित्यरत्न मुनिराज 
श्रीकाम्तिसागरजी महाराज ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है, इसके 
सम्बन्ध में विशेष लिखकर अनात्मीयता प्रगठ करना नहीं चाहते । 
आशा ही नहीं पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे अग्रिम साहित्योद्धार 
काये में इन एवं अन्याम्य विद्वानों द्वारा अवश्य ही सभी प्रकार का 
सहयोग प्राप्त होता रहेगा । 


तुलसी जयन्ती, अगरचन्द्र नाहटा, 
सं० २००३ भेंवरलाल नाहटा | 


0 





स्वर्गय पुण्य शंकरदानजी नाहुदा 
का 
जीाकन फरिचय 

प्रत्येक मानव की विशेषता उसके गुर्णोपर निर्भर है पर किसी भी 
एक गुण का समुचित विकाश होने पर उसका जीवन एक आदझों 
उपस्थित कर देता है। जिस व्यक्ति में अधिकाधिक गुणों का समुचित 
विकाश हो पाया हो उसकी जीवनी दूसरों के छिये पथप्रदशक बन 
जाती है और उसे महापुरुष कीसज्ञा दी जाती है। स्वर्गीय 
पूज्य पिताश्री कुछ ऐसे ही गुणों के पुञ्नभूत महापुरुष थे | मुझे उनकी 
छत्न-छाया में रहनेका विशेष अवसर मिला है अत. पाठकों की जान- 
कारी के लिये संक्षेप में आपका परिचय उपस्थित करता हू । 


जन्म व विवाह-- 

आपका जन्म बीकानेर से १८ मील दूर अवस्थित डॉड्सर 
गॉँव मे नाहणा जेतरूपजी के पुत्र राजरूपजी के घर मे स॑ १६३० के 
मिती आषाढ बदि ८ बुधवार को हुआ था | ग्रामीण जीवन के सुखद 
वातावरण में बृद्धि पाते हुए योग्य वय में आवश्यक शिक्षा प्राप्त की । 
नउ दिनों बालविवाह की प्रथा विशेषत, प्रचलित थी और आप 


( २) 


अपने सदशुर्णों से अपने पिता,माता, भाई, भगिनी आदि प्रियजनों के 
अत्यन्त प्रीतिपात्र थे अतः १२ वष की अवस्था मे ही स०» १६४२ 
मिती बेशाख कृष्णा ५ को आपका झुमविवाह आपके ननिहाल छूण- 
करणमर में शहर-सारणी आदि कार्यों द्वारा प्सिद्धिप्राप्त सेठ नन्‍्दराम 
जी बोथरा के सुपुत्न॒ खेतसीदासजी की ज्येष्ठ पुत्री चुन्‍न्नी बाई के 
साथ हो गया। बाल्यकाल से ही आप बड़ परिश्रमी और साहसी 
थे | ग्राम मे रहने के कारण खेतीबाड़ी और व्यवहारिक कार्यों में 
योग्यता कर ली । 
व्यापार प्रवेश- 
आपके चाचा देवचदजी और उनके पुत्र भोमसिंहजी एवं मोती- 
लालजी बीकानेरमे रहने छूग गये थे और वहा हुण्डी चिट्ठीके लेन- 
देन का सराफा व्यापार बडे पेमाने मे खोल दिया था। सेकड़ों 
गावोंसे इस व्यापार का घनिष्ट सन्‍्बन्ध था | उन्होंने पूज्य पिता श्री 
को बहुत योग्य समझकर बीकानेर मे छाकर इस व्यापार का सारा 
ज्ञान उन्हें भी भांति करा दिया। व्यापारपटुता प्राप्त होनेपर आप 
अपने बाबा उदयचद जी द्वारा स्थापित दुकान-गवालपाड़ा में जो कि 
बीकानेर से १६०० मील दूरवरत्ती आसाम प्रान्त में है, स० १६४० 
के आरिवन सुदि १० को रवाना होकर पधारे | यहा को दुकान स० 
१८:६४ के लगभग जब कि यातायात के साधन बहुत विकट एवं विष्रम 
थे, उदयचदजीने प्रच्ठ साहस के साथ गवालपाड़ा जाकर स्थापित 
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की थी और २२ ब्ष जेसे दीघकाल तक वहीं रहकर इसकी साख- 
प्रतिष्ठा बढाई थी | उनके लघुश्राता और चरित्रनायक के पिता सेठ 
राजरूपजी ने भी ११ वर्ष की रूम्बी मुसाफिरी करके अपनी नीति 
निपुणता, समयज्ञता और मिलनसारता से इस फर्म की काफी उन्नति 
की । इसके पश्चात्‌ आपने पधार कर वहा के व्यापार तत्रकी वागडोर 
सभाठी और क्रमश उन्नति करते हुए व्यापार का विस्तार किया | 


है 


साहस और सेवा- 


सबत्‌ १६४४ में गवारूपाडा में एक भयानक भूमि-कम्प हुआ | 
वहाँ के छोगों के लिये उसने प्रलदयकाल का रूप उपस्थित कर दिया । 
मकान भूमिशायी हो गये, रास्तों में जमीन फटकर गहरी दरार 
पड़ गई । पुथ्वी के अग्दर से जल निकलने छगा और ऊपर से वर्षा 
होने लगी । सबंत्र जल जलाकार होगया, हवा तूफान और कडढाके की 
शरदी पडने लगी । कहातक ल्खि जाय इसके अनुभवको करने वाले 
ही जानते हैं | धनमाल की तो बात ही क्‍या, प्रा्णों के छाले पड़ रहे 
थे | कमजोर हृदय वाले भयभीत होकर अब क्‍या कर ! कहा जाबे 
मरण आगया है, कहने छगे तब आप उन्हे ढाहस बवबाकर साहस के 
साथ पहाड़ पर ले गये | पर पहाड पर ठड बहुत कड़ाके की थी, 
वर्षा मे सब लोग कापने छगे और भूख से व्याकुछ हो गये । तब 
आपने कई साथियों के साथ हाथ में बरास लेकर जीवन मरण की 
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कोई परवाह न करते हुए जनता की रक्षा के हेतु पहाड़ से नीचे 
आकर सबकी दुकाने सभाली | सयोग से उतत समय एक दुकान में 
किसी माड्ुलिक प्रसग से सीरा रधा हुआ पडा था उसकी कडाही 
को ले जाकर सबको खिलाया | दबी हुई दुकानों से कुछ मारकीन 
के थान निकाछ कर ऊपर ले गये ओर उसके टुकड़े फाड़ फाड़ कर 
यह कहते हुए बाद द्विये कि छो “जीवों तो यह वेश्टन है और मरो 
तो कफन है” इस सेवा से छोग बड़े सन्तुष्ट हुए और आपने असीम 
पुण्योपार्जन किया । यह भूमिकम्प कई दिन जारी रहा था । 

आसाम प्रान्त मे आगत जेनों ने अपने धार्मिक प्रेम का प्रतीक 
पाश्यनाथ भगवान का मन्दिर गवाल्पाड़ेमे भी स्थापित किया था, 
भूमिकम्प से वह घराशायी हो गया पर भगवान पाश्बेनाथ का असीम 
चमत्कार ही समम्रिये, मूर्ति ज्यों की त्यों सब सामान के साथ सुरक्षित 
पाई गई, इससे छोगों को बड़ा हर हुआ और भक्ति बढी । फलूत. 
भूमिकम्प के बद हो जानेपर मम्दिर का पुननिर्माण करबाया गया 


और इसकी प्रतिष्ठा स० १६६८ में पू० जयचदजी यति द्वारा करवाई 
गई। आपका विचार था कि वहा पर मन्दिर के उपयुक्त ब्िशाल 
मूत्ति प्रतिष्ठित की जाय ओर इसके लिये बहुत स्थानों में मूत्ति को 
तलाश करने के लिये भ्रमण कर बीकानेर के केंवलछा ग्रच्छीय श्रीपूज्य 
जी से प्रतिमा लेना ते भी कर लिया था पर रात्रि के समय भगवान 
पाश्वनाथ की निषेधाशा होने से वह विचार स्थगित रखना पड़ा | 
उक्त प्रतिष्ठा मे आपका सहयोग उल्लेखनीय था । 
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मंदिर का निर्माण करना कोई बडी थात नहीं है पर उसकी 
व्यवस्था के सम्बन्ध में दीघ दृष्टि से विचार करने वाले विरले ही 
होते हैं इसी कारण बहुत से मदिरों की व्यवस्था पीछे से ब्रिगड जाती 
है। आपने इस बात का अनुभव करते हुए गवारूपाडा मदिर के 
लिए, अपने व्यक्तित्व से सब लोगों को समभक्का बुझाकर इम मदिर 
की व्यवस्था के लिए! बड़ा ही सुन्दर प्रबन्ध कर दिया; जिससे किसी 
व्यक्ति को बोका न मालूम हो और काये भी सुचारु रूप से चल 
सके । वह व्यवस्था यह थी कि वहा सरसों की आमदनी बहुत होती 
थी अतः उस पर £&) आना सकड़ा बित्ती (धार्मिक छाग) बाघ दी, 
आगे चलकर जब सरसों की आमदनी कम होकर कुस्णा जोर से आने 
लगा तो वह (वित्ती) कुस्टे पर भी छागयू कर दी गई इससे सहज ही 
में मन्दिरजी, ठाकुरवाड़ी, रामदेवजी व शनिजी के मदिर के सारे 
खच चलने के अतिरिक्त हजारों रुपये जमा हो गए। यह आपकी 
दुर-द्शिता का ही सुफल था । 


व्यापार विस्तार--- 


व्यापार की मूल मित्ति प्रामाणिकता और सद्व्यवहार पर ही अब- 
लग्बित है। आपने अपने व्यापारतत्र को इन सूत्रों से ऐसा सचा- 
लित किया कि आज भी आपके जितने फर्म हैं सभी को छाप-प्रतिष्ठा 
इतनी अधिक बढ़ी हुई है कि माल बेचनेवाले दूसरों से अधिक 


( & ) 
मूल्य पाने पर भी आपके फ्म को कम मूल्य मे ही देने को राजी 
होते है। क्योंकि जबान की सच्चाई, तोल मापकी प्रामाणिकता और 
किसी भी तरह के झूठ भूमेले न करके उनके प्रति सद्व्यवहार किया 
जाता है। भमेला पड़ने पर वजन की सही जाच के लिए इस फर्म 
के काँटे, बटखरे ले जाकर निर्णय किया जाता है और हर एक व्यक्ति 
के हृदय में आपके फर्मों के प्रति सद्भाव और श्रद्धा है। अत, 
आपकी गद्दिय बड़ी गद्दी के नामसे एवं प्रामाणिकता के लिए, प्रसिद्ध हैं। 


गवाल्पाड़े का पोधा तो आपश्री के बाबाने लगाया था, पर आपके 
समय में वह खूब फ़लाफल्य और उसकी शाखा का विस्तार दिनों-दिन 
बढ़ने लगा | स० १६घ्८ में गवालपाड़े से १० मील चापड़ नामक 
स्‍थान में, स० १६६५ में बोल्पुर में, स० १६७० मे कलकत्ता, 
स० १६८० के कार्तिक बदि १५४ को सिल्हट और स० १६६१ में 
बाबूरहाठ की दुकानों की स्थापना हुई। आपके स्वगंवास के 


पश्चात्‌ हथरत और अमृतसर में भी फ्मे स्थापित हुए हैं | यह सब 
आपका ही पुषण्यप्रभाव है | 


सनन्‍्तति--- क्‍ 

सुयोग्य पिता की सन्‍्तान भी वेसी ही गुणवान्‌ और योग्य हुआ 
करती है। सं० १६४६ में आपके प्रथम कन्या सोनकु वर बाई, 
उत्पन्न हुई जो बहुत ही मिल्नसार, धर्मिष्ठा ओर गहकाये निपुण 
थी। सं० १६४२ मे भेरूँदानजी का, स० १६५४ के चे० ब० ६ मे 
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अमयराजजी का जन्म हुआ । स्वर्गीय अभयराजजी जसे पुत्ररम चिरले 
ही होते हैं। उन्होंने अपने सदगुणों से सारे परिवार को ही नही 
जिस किसी से भी एक बार मिले, मुग्ध कर छिया था । इनकी जेसी 
विचारकता, धेय्ये, सहनशीलता, सरलता और धर्मानुराग क्चित्‌ ही 
भाग्यशाली पुरुषों में पाये जाते है। आपका स्वगंवास युवावसथा के 
प्रारम में ही स० १६७७ मिती ब० कृ० ७ को जयपुर हो जाने 
से पिताजी एवं सारे परिवार पर बच्राधात सा हो गया और जीवनभर 
इस मुपुत्र के गुणों को छाख प्रयत्ष करने पर भी वे भूछ न सके थे | 
इनका सक्षित्त परिचय “अभयरत्सार जो आपकी स्मृति में प्रकाशित 
किया गया था, में दिया गया था। जिस ग्र थमाछा के १२ व॑ पुष्प 
के रूप में प्रस्तुत ग्रथ प्रकाशित हो रहा है, यह ग्र थमाला भी 
पितानी ने इम्हीं की स्मृति मे स्थापित की थी और आज आपके 
झुभ नाम से एक बहुत बड़ा सग्रहालय प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखकों के 
अथाह परिश्रम के द्वारा बीकानेर में स्थापित है जिसका सल्षिप्त परि- 
चय “राजस्थान भारती” के प्रथमाडु में प्रकाशित है | 


इनके पश्चात्‌ स० १६४८ में शुभेराजजी का जन्म हुआ जो 
बड़े साहसी और व्यापार कुशल हैं। स० १६६० में मगनकु वर का 
स० १६६२ में मोहनछाल का और स० १६६४ के मिती आसोज 
बदि १३ को लेखक का जन्म हुआ। स० १९६७ मिती चेत्र 
बदि ४ को मेरे अनुज अगरचन्द ने जन्म ग्रहण किया, जिसके काये- 
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कछाप समस्त साहित्य ससार में प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार आपके ६ 
पुत्र और २ पुत्रिया हुई जिनमे से सोनकु वर, अभयराजजी और 
मोहनलाल खगवासी हो चुके हैं। स० १६६८ के आश्विन कृष्णा 
१३ को आपके ज्येष्ट पुत्र भेरूदानजी के भैवरलछाक नामक पुत्र 
हुआ जो साहित्यिक कार्यों मे अगरचद का सहयोगी है। इसके 
पश्चात्‌ आपके अनेक पौन्र, पौनियें, दोहिता, दोहिती, प्रपौत्न, 
प्रपौनियों का जन्म हुआ । सल्षेप में आपका पारिवारिक जीवन 
बड़ा सुखी, समृद्ध और सपन्न रहा है । 


पूज्य पुरुषों की सेवा-- 


भारतीय संस्कृति में अपने से बड़े सभी पारिवारिक लोग पृण्य 
माने जाते हैं ओर उनकी सेवा करना किसी भी सपूत के लिए आव- 
श्यक माना जाता है। आपके जीवन में यह सस्क्ृति घुछ मिल गई 
थी। आपने अपने से बड़े सभी पारिवारिक जनों का आदर 
किया और उनकी सेवा मे तनिक भी आलूस्य-प्रमाद पास न फटकने 
दिया। अपने पृज्य माता पिता के अतिरिक्त अपने चाचा, बढ़ 
भाई, भौजाइया आदि की महान्‌ सेवा कर उनका जो आशी- 
वाद ग्रहण किया वह अनुकरणीय है। अपने चाचा देवचन्दजी के 
पुत्र भोमसिंहदजी व मोतीछाछजी का तरुणावस्था में ही स्वर्गवास हो 
गया था, अतः आपने अपनी दोनों भौजाइयों की मरी जिन्दगी 
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तक बड़ी भारी सेवा वजाई । उनकी प्रत्येक आशा को सिरोधाय करना , 
अपके जीवन का एक आवश्यक अंग हो गया था। अपने बडे 
आता दानमछूजी की तो उन्होंने जेसी भक्ति की और आजीवन उनके 
बचनों को जिस तत्परता के साथ निभाया वा उनके सागे कार्यभार को 
स्थय वहन कर उन्हें निश्चिन्त बनाया | कई बातों में अपनी अनिच्छा 
रहते हुए भी उनकी इच्छा और आशा को प्राधाम्य देकर सबंदा 
उन्हें संतुष्ट रखने का प्रयत्ष किया ये सब बाते किसी भी तरह 
भुलाई नहीं जा सकतीं। अन्त में उनके निःसन्तान होने पर अपने 
पुत्र (लेखक) को उनका दत्तक पुत्र बना कर उनका नाम कायम 
रखा । इसी प्रकार अपने ज्येष्ठ श्राता लक्ष्मीचन्दजी की बहू की भी 
आजीवन सेवा की । उनकी पुत्रियों के विवाहादि का सारा कार्य बढ़ी 
लगन से सम्पन्न किया और अम्त में उनके नाम को भी कायम रखने 
के लिए पहले अपने पुत्र अभयराजजी को और उनके स्वरगवासी होने 


पर अपने बढ़ पौत्र भेवरछाल को उनके गोद दिया । 


अपने कोटुम्बिक छोगों के साथ ही नहीं पर अन्य सभी वयोबृद्ध 
एब गुणशों के प्रति आपकी पूज्य बुद्धि और सेवामाव रहता था 
जिनके उदाहरणों को सग्रह करने पर एक खतत्न प्रथ तेयार हो 
सकता है। अपने से छोटे व्यक्तियों के साथ भी आपका 
व्यवह्वार बड़ा ही प्रेम और सह्ृदयता पूण था। 
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धंर्मोनुरोग- 

मानव जीवन की सबसे बडी साथ कता व्यक्ति के घार्मिक भाव- 
नाओँ में अन्तर्निद्दित है। घ्म के बिना जीवन शुन्य एवं विफल 
है | आपके धार्मिक संस्कार प्रारम्भ से ही अत्यन्त इृढ़ थे। निस्य 
आतःकाल शींघ्र उठ कर स्नानादि से निव्रत होकर नियमित सामायिक 
और पूजापाठ करना आपके जीवन का एक आवश्यक अग बन गया 
था, इसके बिना आप कभी मुह मे जल तक नहीं छेते थे। आपने 
अपने जीवन के अन्त तक इस नियम को निभाया | इसके अतिरिक्त 
प्रति दिन जिनदशन, धर्म गुरुओं से व्याख्यान श्रवण, समय-समय पर 
ब्रत उपवासादि करना अपने जीवन को संक्रमित बनाना आदि 
अनेकानेक धार्मिक आचरणाओं के प्रति आपका पूण अनुराग था। 
अतुदंशी का जत-उपवास आपने दीघेकाल तक पालन किया और 
उसको पालन करते हुए ही उसी तिथि की आपका 


खगवास हुआ था। रात्रि भोजन का तो आपको वर्षों से 
त्याग था | 


आचार्य म० भ्रीजिनकृपाचद्रसूरिजणी के स० १६८४ में बीकानेर 
पचारने पर आपने उन्हें अपने खान में ही ठहरा कर बड़ी भक्ति 
से उनकी सेवा की । उनके उपाश्रय का निर्माण एवं शानमडार की 
देखभाऊर आपने बढ़ी तत्परता से की। इस प्रकार अन्य सुसाधुओं 
की भक्ति करने में भी आप सदा तत्पर रहा करते थे | भीजिनकृपाचंद्र 
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सूरि धर्मशाला के आप ट्स्टी थे | इसी प्रकार बड़े उपाभय के शान-मंडार 
के वर्षो तक आप ट्रस्टी रहे | स्थानीय जे० रवे० पाठशाला के आप 
सभापति थे। आपके स्वगंवास के दिन पाठशाला बंद रही | 
जिनहषकृत आ्रावक की क्रणी का स्वाध्याय भी आप ग्ायः 
किया करते थे ओर उसमे कथित आदरशों के अनुसार आपका जीवन 
श्रावकोचित हो गया था । परस्त्री के तो आप सदा त्यागी ही रहे और 
अन्तिम जीवन में च॒दुर्थ ( ब्रह्मचयं ) ब्रत भी घारण कर डिया था | 
अन्य चार अणुब्रतोंक्रा पालन भी आपका सहज सस्कार हो गया था। 
हिंसा, भूठ, चोरी और अतिशय लोभ के ग्रति आपकी तीज्र 
घुणा थी । 
तीथ यात्रा-- 


तीथकरों आदि महापुरुषों के जीवन से संबंधित व अस्य प्रसिद्ध 
सभी जेन तीर्थों की आपने कई बारयात्रा की थी। कई बार यात्राओं 
में आप बहुत ही कष्ट सहते हुए. अपने परिवार व अन्य लोगोंके 
साथ रुम्बी लम्बी यात्राए कीं और उन अ्रद्धाछु यात्रियोंकी व्यवस्था 
का खारा भार भी आपने अपने ऊपर ढिया था । इसके द्वारो आपने 
अनेक आत्माओंके आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पुण्यो पाजन किया था ॥ 
आपके साथ गये हुए. यात्री एय मिलने वाढछे आज भी आपके नाम 
के याद आते ही गद्गद दो जाते हैं। तीर्शस्थानोंके प्रस्चि आप 
का छदय बढ़ा श्रद्धा था। समयसुन्दरजी कृत शन्रज्ञय रासव 


( १२ ) 


तीर्श यात्रा के स्तबनादि का आप प्रति दिन पाठ किया करते थे | 
अनेक तीर्थों ब मन्दिरों के जीर्णोद्धार व सुव्यबस्था के दिए आपने 
स्वोपाजित द्रव्य का अच्छा सदृव्यय किया था । 


परोपकार --- 


प्रत्येक धर्म का आम्तरिक रहस्य सब जीवों के साथ मेत्री और 
और समान व्यवहार मे ही छिपा है। दूसराँ के जिस व्यवहार व 
कार्यकलापों के द्वारा हम सुख या दु,ख का अनुभव करते हैं बसे ही 
हमारे कार्यों कें द्वारा अन्य व्यक्ति भी सुख दुःख अनुभव करते हैं । 
इस भावना से ही अहिंसा, मैत्री प्रेम और परोपकार भादि सदू 
बत्तियों का विकाश हुआ है। कद्दा भी हैः--आत्मनः प्रतिकूलानि, 
परेषा न समाचरेत्‌” जेसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं. वेसा ही 
व्यवहार हमें दूसरों के प्रति करना चाहिए । इस सिद्धान्त के अनु- 
सार आप में परोपकार का सद्गुण बहुत अधिक मात्रा मे विद्यमान 
था। जब कभी भी किसी व्यक्ति को आयिक, शारीरिक एवं मान- 
सिक चिन्ताओंसे आप ब्याकुल पाते तो आपका हृदय बरवस उसके 
कष्ट निवारण के प्रति आकर्षित हो जाता था। अनेक व्यक्तियों 
को कष्ड के समय आपने बिविध साहाय्य देकर उपकृत किया है । 
बाहर गाव के छोगों की आप में अत्यत भ्रद्धा थी और वे भरोसा 


करके अपना काय छोटा मोदा जो भी हो करने के लिए निवेदन 


९ रै३ 9) 


करते तो आप अपना कार्य छोड़ कर भी तत्काल उनका कार्य 
कर देते । 


नाड़ी और औषधि का आपको अच्छा शान था। कई रोगी 
आपके प्रयोगों व दवा से जीवन दान पा गये। म्यादी बुखार के. 
तो आप विशेषज्ञ थे। सकड़ों व्यक्ति ऐसे रोगों में आपको छेजाकर 
रोगी को दिखाते और सलाह छेते ये । आपका द्वार सब समय खा 
था। रात को १२ वजे या २ बजे जब कभी भी आपको किसी रोगी 
को दिखाने के लिए, कोई बुलाने आता तो आप सब काय छोड कर 
अपने शरीर की भी परवाह न करते हुए. उसके साथ हो जाते और उसे 
सान्त्वना और सत्‌ सलाह के द्वारा सन्तुष्ट कर देते गे । इसी प्रकार 
अन्य कष्टोंके समय भी तन मने धन से आप दूसरोंकी मलाई करने मे 
सदा प्रयत्न किया करते थे । परोपकार के कार्यों मे आपने किसी को 
कभी इन्कार नहीं किया । संक्षेप मे परोपकार करते रहना आपका 
जीवन या सहज घर्म कहा जा सकता है। 


कष्ट सहिष्णुता-- 

प्रत्येक मनुष्य के जीवन मे कई उथरू पुथरू हुआ करते हैं। 
किसी के भी सब दिन सरखे नहीं होते। विन्न बाधाएं पद्‌ पद पर 
उपस्थित रहती हैं अतः उन पर धेय्ये के साथ विजय प्राप्त करना 
और अपना समतोलपना न खोना मनुष्य के विवेक का मापदण्ड है । 
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समय समय पर आपको अनेक कष्टोंका सामना करना पढ़ा पर आप 
सदा अचल रहे, आपने उन्हें समभाव से सहन किया । साधारण कष्ठों 
की ओर तो आपने ध्यान ही नहीं दिया पर बढ़ी बड़ी आपदाओं के 
समय भी आपने कष्ट सहिष्णुता और सहन-शीछता का अगाघ 
परिचय दिया । साधारण शारीरिक वेदनाओं और रोगों के उपब- 
स्थित होने पर आप उन्हें किसी को बतलछाते तक नहीं थे । अमय- 
राजजी के स्वगंबास के पश्चात्‌ आपको खास श्वास का भयानक 
रोग हो गया था । सारी रात श्वास का उठाव होने पर आप बेठे ह 
रहते पर कभी किसी घर वाले के समक्ष भी वेदना प्रकट नहीं होने 
देते थे | अपने सारे कंष्ठों को अकेले ही समभाव से सहन कर लेना 
आपका असाधारण गुण था। कई बार आपको बड़े २ शारीरिक 
कष्ट सहन करने पड़े पर कमी ओफ्‌ तक न की। 


अपने शरीर के लिए इतनी उपेक्षा होते हुए. भी दूसरे किसी 
के रोग उत्पन्न होने पर आप उसकी परिचर्या मे रात दिन एक कर 
देते थे । अर्थात्‌ दूसरों के आराम के लिए वे अपने कष्ठों की कोई 
परवाह न करते थे । 


कार्यदुता और कमेठता-- 


किसी दो चार कार्यों में निपुणता प्राप्त कर लेना तो साधारण 
चात है पर जीवनोपयोगी प्रत्येक कार्य में निपुण बन जाना, चिरके, 
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व्यक्ति ही नजर आते हैं, आप उन अपवारदों में से एक थे । छोटे से 
छोटे और बड़े बंड़े किसी भी कार्य को आप बढ़ी सफलता से कर 

सकते थे । आवश्यक होने पर अपनी विविध कलाओंका उपयोग कर 
दुसरोंको चमत्कृत कर देते थे | रसोई बनाना हो तो उसमें भी आप 
सिद्धहस्त, गोदोइन और पशुपालन में, मकान की मरम्मत करने मे, 

बढई के काम में, सिलाई के काम में, कृषि कारये मे, तोल जोख मे, 

खाता बही, हिसाब पत्र मे, मिठाई आदि बनाने में कहा तक कहा 
जाय जीबनोपयोगी ऐसा कोई कार्य अवशेष न था जिसे वे सुचारु रूप 
से सम्पादन न कर सके | जीवनोपयोगी किसी कार्य को आप छोटा 
नहीं समझते और साधारण से साधारण काम पश्ञु सेवा तक का काये 
अपने हाथ से उसी रस से कर लेते, किसी भी कार्य के प्रति उनकी 
घुणा या उपेक्षा नहीं थी । 


प्रत्येक काये की सफलता सच्ची लगन और अं॑विश्रान्त परिश्रम पर 
आश्रित है। आप जिस कार्य को हाथ मे छेते पूर्ण किये बिना नहीं 
छोड़ते थे और अपना तंनिक भी समय व्यर्थ न गंवा कर सब समय 
किसी न किसी कार्य मे छगाये ही रखते थे । व्यापारिक खातापन्नं 
को ठीक एवं निरीक्षण करते तो दिन रात उसी में तक्लीन हो जाते | 
इसी प्रकार अन्य जो कोई भी कारये करना प्रारंभ करते तो अपनी 
सारी शक्ति उसी की सफलता में लगा देते। फलछतः आप अकेले 
व्यक्ति जितना अधिक एवं सुम्दरता से काय कर सकते आज उसी 


( १६ ) 


काम के लिये हम चार भाई मिलकर भी तद्बत्‌ करने में अपने को 
असमथ पाते हैं । 


सादगी और मितब्यय- 


सत्ता और सम्पन्नता होते हुए भी जो व्यक्ति निरभिमानी; 
सदाचारी और सादगी से रह सकता हो वही ससार के छिये एक 
आदश पुरुष कहा जा सकता है। आप सब तरह से समृद्धि सम्पन्न 
होने पर भी बढ़े ही सर और सादगी के अवतार थे । अभिमान 
तो आपको छू तक न पाया था और विलासी जीवन तो आपसे 
कोशों दूर था। कह्ढी धूप में ४-१० मीछ णैदछ चले जाना आपके 
लिये साघारण बात थी। वेश भूषा भी आपकी बहुत ही सीधी 
सादी थी। आपका भोजन भी बढ़ा सात्विक रहा है, किसी भी खाद्य 
पदाथ पर आपने रुचि और अरुचि नहीं दिखाई | कोई भी व्यक्ति 
उन्हें देखकर उनकी श्रीसम्पन्तता का पता | नहीं छया सकता था। 
अपने जीवन की आवश्यकताओं को उन्होंने बहुत ही सीमित कर 
रखा था | बिना मतरूब के एक पैसा भी खरच न करना और आवश्यक 
होने पर हजारों की भी परवाह न करना इस स्वण सूत्र को आपने 
आजन्म पालन किया । पुराने रीति रिवाज एवं मर्यादाओं को वे 
तथावत्‌ पालम करते थे । हिसाब आप पैसे पैसे का लिखते और 
विवरण लिखना आपका इतना सुन्दर होता था कि जिसके आधार से 


६ १७ ) 


हरेक अनभिज्ञ व्यक्ति भी छाभ उठा सकता है यह कला उम्रके जीवन 
की एक विशेष वस्तु थी। 

किसी भी बात को हूवहू वर्णन करने मे आप बड़े कुशल थें। 
किसी घटना या यात्रा का वर्णन करने छूगते तो उसका चित्रपट सा 
खींन्च देते थ । द 

आपकी स्मरणशक्ति भी असाधारण यी। बाल्यकारू से लेकर 
अपने सन्मुख घटनेवाली समस्त घटनाये उन्हे भछी भॉति स्मरण थी। 
प्रायः १० वर्ष की अवस्था के बाद की घटनाओं की तो आप सबतू 
मिति ओर समय के निदंश के साथ बतछा दिया करते थे। परिवार 
के किस व्यक्ति की कब मृत्यु हुईं, कौन कब जनन्‍्मा, कब वे कहाँ गये, 
इत्यादि बातें पूणरूप से स्मरण थीं । 


स्वगंवास- 

पुण्यवान जीव के बिना समाधिमरण प्राप्त होना समव नही है। 
जीवनभर की अखण्ड साधना से आपके पुण्य प्राग्मार की अतिशय 
वृद्धि हो चुकी थी। आपकी इहलीला-सवरण कथा बड़ी विस्मयकारी 
है। स० १६६६ के माघ शुक्का १४ के दिन आपके चतुदंशी का 
चौविह्ार उपवास था। बाजार से घूमकर प्रतिक्रमण करने के निमित्त 
सधथ्या से कुछ पू्व' आप घर पधारे और दीवानखाने में एक तकिये के 
सहारे बठे । अगरचन्द ने जो कि उस समय किसी साहित्यिक कार्य 
में सल्म था आपके आने से प्रतिक्रमण करने के लिये तेयारी करने 


( १८ ) 


ढूगा उस समय आपने कहा कि प्रतिक्रमण तो करना ही है पर मेरे 
हृदय मे कुछ बेदना सी हो रही है अतः थोड़ा तेल हे आबो 
मालिश करके फिर प्रतिक्रमण करगे ! उनकी आज्ञानुसार तेल माल्शि 
किया गया और उसी समय शुभेराजजी को यह बात मादूम होते ही 
माघ का महीना था सरठी के कारण छाती मे दर्द हो गया होगा 
समभकर सगडी के आये और सिकताव करने छगे। ये दोनों भाई 


बस्तर गरम करके उनके हाथ में दे रहे थे और वे स्वय अपने हाथ से 
सेक कर रहे थं। कुछ समय के पश्चात्‌ उन्हे नीद सी आते देख 
सेक बन्द कर दिया गया | कुछ क्षण में ही आपसे सल्म बठे हुए 
भाई अगरचन्द ने आपके शरीर की एक कम्पन का अनुभव किया 


भऔर पास ही बंठे हुए शुभेराजजी को इसकी सूचना देते हुए बच से 


के हुए मुद्द को उधाड़ कर देखा तो वह पुण्यात्मा स्व प्रयाण कर 
चुकी थी | सहसा किसीको यह विश्वास नहीं हुआ, में भी उनके पास 
पहुँचा, डा० सूयनारायणजी आसोपा भी आये पर बहा कुछ अवशेष 
नथा। त्वरागति से यह बात सर्वत्र फेल गई पर किसी को यह 
विश्वास नहीं हुआ क्योंकि कुछ समय पूव किसी ने उन्हें गवाड़ मे 
तो किसी ने उन्हे बाजार मे देखा था। हृदय की गति बद हो राई 
और प्रतिक्रमण करने के विचार में उनकी आत्मा हम सबको विरह के 
परम संताप से उद्देल्ति कर स्वग सिधार गई । 

जीवन का साफल्‍ल्य छाम करनेवाले पितृदेव की पविच्र स्मृति में 
सादर श्रद्धाज्ल्ति समर्पित है। 


मेघराज नाहठा _ 


फर्ताकवनाए 


महान्‌ जेन आचाये श्री जिनदत्तसरि का जीवनचरित प्रकाशित 
कर नाहटा-बन्धुओं ने साहित्य एवं घामिक ससार को पुन, उप- 
कृत” किया है । 

आचार्यवर श्री जिनदत्तमूरि ने भारत के परम अनेक्य के युगम 
जन्म अहण किया था। उस समय उत्तरी भारत अनेक परस्पर 
लड़ने वाले राज्यों मे विभक्त था। गुजरात के महाराज्य मे सबत्‌ 
११५० तक कर्ण त्रेछोक्यमल्छ, लगभग सवत्‌ १२९०० तक जयतसिह 
सिद्धरान और उसके बाद परमाहंत श्री कुमारपाल का झासन था । 
माल्वे मे नरवर्मा यश्ञोवर्मादे राजा हुए और सूरिवर के जीवन 
काल में ही सिद्धराज जयसिंह ने उस देश को जीत कर गुजरात 
महाराज्य मे सम्मिलित कर लिया । नाडोलछ, जाछोर आदि के राजा 
भी तेरहवीं झताब्दी के अम्तिम भागमे गुजरात साम्राज्य की अधी- 
नता स्वीकार करते थे। अजमेर, नागोर, साभर आदि मे चौहानों 
का शक्तिशाली राज्य था। आचायबर श्री जिनदत्तसूरि का विशेष 
सम्पक इसी वशके प्रसिद्ध एवं प्रतापी राजा श्री अर्गोराज से हुआ | 
युक्तप्रान्त में गाहडवालों का प्रबछ राज्य उसी समय वतंमान था | 
मुसलमान भी उस समय मारतवष में प्रवेश कर चुके थे। पज्ञात्र, 
मुल्तान और सिंध के ऊुछ भाग मुसत्मानों के अधिकार मे थे । 


है 


२ धुगप्रधान श्रीजिनदृत्तसूरि 
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धामिक क्षेत्रमे प्रायः उतना ही अनक्य था। राजस्थान मे 
बौद्ध धरम का विशेष प्रभाव ने था, किन्तु पाशुपत, कापालिक, शाक्त; 
भागवतादि अनेक सम्प्रदाय यहा वतेमान थे। इनमें कई हिंसावादी 
एव रक्तबलि आदिमे विश्वास करते थे। जेनघर्म श्रीजिनव्लमादि 
के उपदेश से किसी अंशमे परिपुष्ट एवं स्वच्छु हो चुका था, ऋिलल्‍्तु 
शिथिलाचार अभी सर्वथा नष्ट न हुआ था। कई स्थलों मे अभी चेत्य- 
वास जोरपर था, कई स्थलोंमे सुविहितमार्ग के उपदेशकों की अब तक 
आवाज दी न पहुँची थी । 

यह मन्त्रवाद, तन्त्रवाद और भूतवाद का युग था। कई महा- 
त्माओं को उत्कृष्ट योग सिद्धिया भी प्राप्त थीं, किन्तु उनका स्वथा 
सदुपयोग कुछ कठिन सा हो चला था। तत्सामयिक ग्रथों को 
पढ़ने से कम से कम इतना तो निश्चित है कि प्रायः सभी भारतीय 
भूत, प्रेत, एवं मन्त्र-तन्त्र में विश्वास करते थे । 

जातिव्यवस्था इस समय पर्याप्त दृढ हो चुकी थी; ब्राक्षणों को 
ब्राह्मणत्व और अन्य जातियों की अपनी जाति एबं वश का पूर्ण गब 
था| राजनेतिक और धार्मिक अनेक्य के साथ साथ भारत में यह 
सामाजिक अनेक्य मी पूणतया बतमान था । 

भारत किसी समय अपने उच्च नेतिक विचारों के लिये जगदू- 
विख्यात था। श्री भगवान्‌ महावीर एवं भगवान्‌ बुद्ध की विहार 
भूमि मगध अपने स्वच्छाचार के लिये विशेष प्रसिद्ध थी। गीक 
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यात्रियों ने ल्खि है कि मगध मे चोरी और असत्यका अभाव था । 
गुप्तकाल्मे भी भारत उन्नति के शिखरपर रहा | किन्तु उसके बाद 
अनेक बिधर्मियों के आक्रमणों के कारण, कुछ स्वाभाविक प्रमत्तता 
के कारण, एवं कुछ धनाधिक्य के कारण शिथिलाचार ने भारत में 
प्रवेश ही नहीं किया, अपितु वहा अपना घर बना लिया । अनेक 
महात्माओं ने इसका समय समय पर विरोध किया । सवत्‌ ११४७ 
में इस महान विरोध के कारण नाडोल के चौहान राजा जोजलदेब 
ने अपनी आज्ञा निकाली और उसे अनेक स्थानों मे उत्की्ण कर- 
वाया। उसमे लिखा है कि एक मन्दिर से सम्बद्ध वेश्याओं को 
अपने वर्म सहित दूसरे मन्दिर की यात्रामे भाग लेना पड़ेगा । किसी 
आचाये ने या बड़े आदमी ने इसका विरोध किया तो उसे दण्ड 
दिया जायगा । उसके वह्ाजों का कतंव्य होगा कि वे इस आज्ञा 
का पूणतया पालन करवाए | 


खरतरगच्छ के आचार्यों का में तो सब से बड़ा काय यही समभता 
हु कि राजविरोध, जनविरोध, श्रेष्ठि-विरोध की कुछ परवाह न कर 
उन्होंने अनाचार एवं अनेक्य की जड़ पर कुठाराघात किया । उन्होंने 
जैनघर्म का मार्ग सब ज्ञातियों के छिये खोछा, सबकी समानाधिकार 
देकर ऐक्य सूत्र में बाघने का प्रयक्ष किया। मरिरों में वेश्याओं 
के नाच को बन्द किया, रात्रि के समय मरदिरों में स्ली-प्रवेश का 
निषेध किया, और चेत्यादि का त्याग कर जिन शासन का पूर्णतया 


४ युगप्रधान श्रोजिनदत्तसूरि 
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पालन किया ओर ब्राह्मण क्षत्रियांदि जो भी अहिसा का उप- 
देश दिया । 





सवत्‌ १२११ में आचाये श्रीजिनदत्तस्‌रि का देहान्त हुआ, 
सवत्‌ १२४८ में भारत का बहुत बड़ा भाग अपनी स्वाधीनता खो 
बंठा । यदि आचार्य श्री जिनदत्तसूरि, उनके गुरुवर, एवं श्रीजिन- 
पतिसूरि आदि जैन सध को सुदृढ, सुविहित एवं सुव्यवस्थित न कर 
देते तो बहुत सम्भव है कि जेन धर्म यबनों के प्रबल राजनेतिक एव 
धार्मिक आक्रमण का मोग बन जाता और सामना न कर पाता | प्रार- 
म्मिक मुसलमान कालमे जैन धर्म का पतन तो हुआ ही नही अपितु उसने 
स्वेतोमुखी वृद्धि मी की, यह सत्र श्री जिनदत्तवूरि आदि महात्माओों 
के उपदेश का फल था | वे जेन सघ की नीव का दृढ़ कर चुके 
थे, उसको चलायमान करना अब यवन भ्रभावात की शक्ति के बाहर 
का विषय था | भगवान्‌ कर कि ऐसी अनेक विभूतिया उ्नन्न हो कर 
भारत का फिर कल्याण करें | ढ 


श्री अब॒दतीथ, 
पौष कृष्णा सप्तमी, दशरथ शर्मा 
बि० सं ०७ १००९ 


भूमिका 


भारतवर्ष की संस्कृति चिन्तनात्मक विचारधारा पर 
निर्भर है। इसका उदय भी उन प्राकृतिक सौन्दय्य सम्पन्न गिरि- 
कन्द्राओं में निवास करनेवाले परम तपस्वी क्षूषि मुनियोंके सतत्‌ 
श्राध्यात्मिक मनन में हुआ है । अतः भारतीय संस्कृति शुद्ध 
ओर आत्म-कल्याणकारिणी है। योंतो संस्कृति मात्र का 
परस ध्येय भानव का उत्कृष्टतम विकाश होना चाहिए पर भार- 
तीय संस्कृति का तो अत्यन्त व्याप्त ध्येय है। मानव जाति के 
आध्यात्मिक विकाश द्वारा मोक्षप्राप्ति। क्योंकि विश्व के 
समस्त प्राणी अक्षय सुख प्राप्ति के लिए ही भिन्न-भिन्न प्रकार के 
सभी शक्य प्रयत्ल बडी तत्परता के साथ करते हैं। कहना न 
होगा कि इस प्रकार का सुख आत्मा के शुद्धतम स्वरूप को पहि- 
चाने बिना कदापि संभव नहीं । इसलिए आध्यात्मिक विकाश 
आवश्यक ही नहीं पर अनिवाय्य है। जब भारतीय संस्कृति 
की जड में ही मानव मात्र के लिए कल्याणकारक भावनाओं 
के निमूढतम तत्त्व अंतर्निष्दित है। ऐसी संस्कृति का विकाश न 
केवल भारत मे ही पर अभारतीय देशों में भी प्रचार के 
विभिन्‍न प्रकार के प्रतीक--शिलालेख साहित्य एवं पुरातत्तवा- 


( ४२ ) 


वशेष आज़ भी उपलब्ध है। जो वत्तमान मानव समाज को 
पूव प्रचलित सास्कृतिक तत्त्व के सूचक है | 

जेनों ने भारतीय सस्क्ृति के प्रचार-विकाश और पुष्टि 
करने वाले विभिन्‍न प्रकार के उच्च श्रेणी के आछोचनात्मक 
साहित्यिक ग्रत्थ निर्माण क ९ इस धाराके प्रवाहगत वेग की अग्रिम 
उन्नति के छिए नवीनतम बिचा रोत्तेजक तत्वों से आप्लाबित 
किया । इन महान्‌ कार्यों को करने मे अधिक्रतर सहयोग त्याग 
प्रधान जन संस्कृति के प्रतीक मुनियों का एबं कतिपय उत्कृष्ट 


ग़ृहस्थो का योग रहा है। । 
लेन संस्कृति भ्रमण सस्क्ृति मे विभिन्‍नता नहीं है, इन दोनों 


का अन्‍्योन्‍्याश्रय सम्बन्ध है । श्रमण संस्क्ति के गौरव को 
बढाने वाले अनेक ज्योतिधर जेनाचार्य पृर्वकाल मे द्वो चुके है, 
जिन्होने न केबल जन संस्क्ृति को ही उन्‍नत किया पर साथ 
ही साथ भारतीय संस्कृति मे जो विक्षतिए आ गई' थीं उनको 
दूर करने फे लिए भागीरथ प्रयत्न कर शुद्धतम आध्यात्मिक 
साधनाओं का संरक्षण एवं विकाश किये। उन आचार्यों मे 
आचाय श्रीहरिभद्रसुरिजी, श्रीजिनेश्व रखूरिजी, श्रीज्रिनवह्भसूरिजी 
एवं श्रीजिनदत्ततूरिजी महाराज तथा इनके पट्टधथर मणिघारी 
श्रीजिनचंद्रसूरिजी एवं श्रीज्िनपतिसूरिजी आदि सुविद्दित 
परमत्यागी आचाये मुख्य हे। इन सभी का यदि आडो- 
चनात्मक इतिहास तेयार किया जाय तो संसार को विदित 
हो जायगा कि इन आधचार्यो ने श्रसण-स'स्क्ृति की रक्षा के 


( दे ) 


लिए क्रान्तिपूण प्रयत्न किये थे, एवं कौन-कौन सी आततवायियों 
एवं कठिनाइयो का सामना-यहाँ तक कि छठेतों के द्वारा प्रता- 
डित करने का समय भी आ गया था--कर अश्रमण स'स्क्षृति 
को नष्ट होते होते या तो विकृवृति की व्याप्ति को हटाने के लिए 
अनेक प्रकार के सुविद्तित माग प्रकाशक विधि-अविधि विषय 
प्रतिपादक स स्क्ृत प्राकृत एव अपभ्रंश भाषा मे साहित्य निर्माण 
कर, एवं प्रभु महावीर के शासन के अंग रूप श्रमणो पर जो 
महान उपकार किये है, उनको हम किसी भी अवस्था मे नहीं 
भुछठा सकते । 


समाज ओर राष्ट्र के सास्क्ृतिक स्तर को बच्चस्थान प्रदान 
करने में महापुरुषों ने महान्‌ आदरणीय प्रयास किये है। इनके 
जीवन का शायद द्वी कोई क्षण ऐसा हो जो मानव कल्याण 
के लिए उपयुक्त - आवश्यक न हो। क्योंकि जनता के हृदय 
पर इन त्यागी क्षूषि मुनियों का पूर्ण अधिकार रहता है, अतः 
समाज को जिस साचे मे ढालना चाहे ये आदरणीय महानु- 
भाव ही ढाछ सकते है | प्राचीन इतिध्रृत्त मे एतद्दिषय प्रतिपादक 
विविध उल्लेख दृष्टिगोचर होते हैं। प्रश्न होता है कि महापुरुषों 
का जीवन जिस शताब्दी में यापन हुआ था उस शताब्दी के 
आचार विचार आज से भिन्न थे तो आज उनके जीवन से 
हम कोन सी वस्तु ग्रहण कर आत्मिक उन्नति कर सकते है ९ 
प्रत्युत्र मे केवल हम इतना हीं कहना चाहते हूँ कि इन महान 
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आत्माओं के क्रियाकछाप रहन-सहन और इनके द्वारा विर- 
खित साहित्यिक प्रथ मानव मस्तिष्क को आध्यात्मिक तत्वों 
से परिपुष्ट कर अग्रिम उन्नति के लिये प्रेरित ही नहीं करते पर 
मानव स स्कृति विकासित उद्चतम सिद्धान्तों का परिचायन 
भी कराते हे । साथ ही साथ इनका सम्बन्ध उन शताबिदयों से 
रहते हुए भी उन मद्ात्माओं की जीवनिय आज़ की अपेक्षा से 
प्राचीन होते हुए भी नवीनतम भावनाओं की पोषक एवं परि- 
वद्धिका हे। अतोत के बिना वत्तेमान काछ का प्रकाश असर भव 
नहीं पर कठिन अवश्य है। क्योंकि जो देश अपनी आत्मिक 
विभूतियों का भुछठा देता है उसका वास्तविक उत्थान 
सद्ग्धि हे। उस विषयकी पूर्ति के छिए आंशिक-रूपेण श्रीयुत्‌ 
अगरचंद भवरलछाल नाहटा ने कुछ प्रयास अवश्य किया हे। 
प्रस्तुत प्र'थ डसी प्रयत्न का अंग है । 


प्रस्तुत, ग्रन्थ के अध्ययन से विदित द्वोता है कि आचाय 
श्री जञिनदत्तसुरिज्ञी महाराज ने अनेक चेत्यवासी आचार्यों को 
प्रतिबोध देकर सच्चे अर्थों मे जेन मुनि दीक्षाएं दीं, क्यांकि उस 
समय में चेत्यवासियों का सार्वभोमिक वचस्व था अत जिस 
विषय पर हमें हेखनी चलाना है उस विषय से सम्बन्धित सभी 
परिस्थितियों का वास्तविक चित्रण आवश्यक द्वी नहीं पर 
ऐतिहासिक ग्रन्थों के छिए तो अत्यन्त अनिवाय है । 


चेत्यवास- 

यद्यपि ज्ञेन संस्कृति में त्याग का स्थान अत्यन्त उच्च व 
पवित्र माना गया है। भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने ऐसे 
विकट समय मे आत्मोपदेश देना प्रारंभ किया था जब भारत 
दिसापूर्ण वातावरण में तहल्लीन था। तत्काछ में घर्म के नाम 
पर न जाने कया क्‍या अत्याचारों का पोषण उन छोगों द्वारा 
होता था, ज्ञो धमे के ठेकेदार ओर अनेक विषयों के पारंगत 
विद्वान वे अपने को मान बेठे थे। मोक्ष-प्राप्ति का उपाय उनकी 
दृष्टि मे केबछ यज्ञ दही था जिसमें छाखों मूक प्राणियों को मोत के 
घाट उतारा जाता था अर्थात्‌ बलि के रूप में यज्ञों में फोंक 
दिये जाते थे। हमारा मतलब तत्कालीन ब्राह्मण समाज से 
है जो अपनी आध्यात्मिक संस्कृति को भूठ कर केवछ भोतिक- 
बाद को ही सर्वेस्व समझ रहे थे। उपनिषद्‌ उस समय केवल 
शुक्रपाठबत्‌ रटे जाते थे। तापत्रय निश्वत्तिवादका कोई अस्तित्त 
नहीं था | इसे एक अपेक्षा से वास्तविक ज्ञान प्राप्ति में बाघक एवं 
मिथ्यान्धकार युग कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। प्रसंगवश 
हमें स्पष्ट रूप से कहना चाहिये कि इत पृषंकालीन साहित्य 
क्रग्वेद के नवों मण्डछों में भोतिकबाद का आधिक्य विस्तृत 
रूपेण वर्णित है। आध्यात्मवाद या आत्म-तत्त्व प्राप्तिका 
स्पष्टोल्ठेख हमारे अवछोकन में नहीं आया। आध्यात्मवादियों 
की विचारधारा ही इतनी विशुद्ध ओर उद्चकोटि के चिन्तन 
से परिपूर्ण रहती है जिसमे “बपुधेब कुटुस्बकम” या सबेजीब 
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समानता के सिद्धान्तों का स्पष्ट स्फोटन द्वोता है परन्तु नव- 
मण्डला न्तात क्रूषि-मुनियों की प्राथंनाओं कोसुनकर केबल तेरा 
मेरा या ममत्व या अहंभाव सूचक विचारधारा का अस्खलित 
प्रवाह प्रवाद्दित हुआ है। संभव है भगवान्‌ महावीर के समय मे 
उस प्रवाह का ही ब्राह्मण समाज में पर्याप्त प्रचार रहा हो आश्चर्य 
नहीं कि इस विचारधारा को छेकर ही भौतिकवाद क परि- 
पोषणार्थ उपरोक्त कार्य हों। उन ब्राह्मणो की दिसात्मक चित्त 


वृत्ति को अहिसा में परिवत्तित कर दी। लोकमान्य तिलक 
के शब्दों में कहा जाय तो वत्तेमान ब्राह्मण खुमाज पर जो 
अदहिसा की छाप है वह जेनधर्म की अहिसा के कारण ही। 
प्रभु महावीर ने कतिपय ब्राह्मणो को मुनिधम को दीक्षाएं देकर 
याग प्रधान संस्कृति मे प्रविष्ट कराया | 

भगंवान्‌ महावीर के समय में जेन मुनियों का आचार 
विचार ससार के लिये एक महान्‌ आदशे था जो सत्य और 
अहिसा पर निभर था। परन्तु संसार परिवत्तेनशीलछ है। 
सच कहा जाय तो परिचत्तेनशीछता ही विश्व का चिरस्थायी 
सिद्धान्त है | आज विश्व में कोई भी ऐसा धर्म दृष्टिगोचर नहीं 
जो जिस समय जिन आदर्शो को लेकर अबतरित हुआ हो 
आज तक वे आदर्श उस धर्म में यथास्थित रूपेण विद्यमान 
दो अर्थात्‌ बन आद्शों में विकरतिन आई हो | पर कहना पड़ 
रहा है कि संसार में शायद्‌ ही कोई धर्म ऐसा होगा जिस में 
समय पाकर प्रकृति से, सामाजिक विचारों से या ऐसे दी 
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कोई अन्य कारणों से विभिन्‍न संप्रदायों की सूष्टि न हुई दो। 
जेनधर भी इस नियम का अपवाद कंसे हो सकता था। 


धर्म से जो संप्रदाय अलग निर्मित ड्वोता दे वह पुरातन 
आदश अनुधावन करनेवाछा होने पर भी कुछ न कुछ नूतनत्व 
अवश्य ही रखता है। इस नूतनत्व को ही उस संप्रदाय के 
विद्वान साहित्यिक रूप देकर आदर्श रूप से अंगीकार करवा 
कर वर्षा के बाद शुद्धतम घर्म के रूप में संप्रदाय परिवर्तित 
हो जाते है। इस समय छाभ हानि का विचार बहुत कम 
रहता है। चेत्यवास भी इसी विचार प्रसुतत कह्पनाओं का 
ताहश रूप दे । 

चेत्यवास की प्रारंभिक अवस्था को सूचित करने वाले 
अकाट्य प्रमाण अन्धकार मे है। कलहप्रिय धर्मस्रागर जी ने 
धबीरात्‌ू ८८९ चैत्यस्थिति.” उल्लेख किया है। आचार्य श्री 
जिनवलृभसूरिज्ञी कृत सधपट्टककी भूमिका मे वीर निर्वाण 
८४५० का उल्लेख है पर ये उल्छेख ऐतिहासिक दृष्टि की गवेषणा 
के बाद खास मूल्य नहीं रखते। क्योकि इन उल्केखों के पूर्व 
ही चेत्यवास की प्रसिद्धि सावेत्रिक दो चुकी थी। वज्सस्‍्वामी 
के समय में चेत्यवास का आभास मिलता है, विक्रम की प्रथम 
शताब्दी मे आचाये पादलिप्रसूरिजी के समय में चेत्यवास का 
स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है । तत्पश्चात्‌ छट्टीशताब्दी तक इस 
की कया स्थिति रही जानने के साधन नहीं | आचाय श्रीहरिभद्र 


(५ 


सूरि जी के समय मे चेत्यवासिरयों का सूय्यमध्यान्ह मे था 
सेसा कि आप के सम्बोधप्रकरणमें इन लोगोंपर किये गये 
भयकर शाब्दिक प्रहारों से सूचित होतो है :-- 


“ये कुसाधु चेत्यों और म्ठों में रहते हैं, पूजा करने का आरम्भ 
करते हैं, देव द्रब्यका उपभोग करते हैं, जिन मन्दिर और शाहाये 
चिनवाते हैं, रज्ञ-विरंगे सुगन्धित धृपवासित वस्त्र पहिनते हैं, विना 
नाथ के बलों के सहस स्त्रियों के आगे गाते है, आर्यिकाओं द्वारा 
लाये गये पदार्थ खाते हैं और तरह तरह के उपकरण रखते हैं। 
जल, फल, फूल, आदि सचित द्वब्यों का उपभोग करते हैं, दो तीन 
बार भोजन करते और ताम्बूछ ल्वगादि भी खाते हैं | 

“ये मुहूत निकालते हैं, निमित्त बतलाते हैं, भभूत भी देते 
हैं। ज्योनारों मे मिष्ट आहार प्राप्त करते हैं, आहार के लिये खुशामद 
करते और पूछने पर भी सत्य धर्म नहीं बतछाते । 

“र्वय भ्रष्ट होते हुये भी दूसरों से आलोचना प्रतिक्रमण कराते 
हैं। स्नान करते, तेल छगाते श्रगार करते भौर इत्र फुलेल का 
उपभोग करते है । 

“अपने हीनाचारी मृतक गुरुओं की दाह-भूमिपर स्तूप बनवाते 


हैं। स्त्रियों के समक्ष ब्याख्यान देते हैं और स्त्रियाँ उनके गुणों 
के गीत गाती हैं । 


(६ ६ ) 

सारी रात सोतो, क्रय-विक्र+ करते और प्रववत्त के बहाने विक- 
थाये किया करते हैं ।”” 

“चेला बनाने के लिये छोटे-छोटे बच्चों को खरोदते भोदे 
लोगोंकोी ठगते, और जिन प्रतिमाओं को भो बेचते--खरीदते हैं । 

“उच्चाटन करते और वेयके यत्र मत्र गडा, ताब्रीज आदि 
मे कुशल होते है । 

“ये सुविहित साबुओं के पास जाते हुये श्रावड्रों को रोकते 
हैं, शाप देना का भय दिखाते हैं, परस्पर विरोध रखते हैं और 
चेलों के लिये एक दूसरे से लड़ मरते हैं ।”” 

“जो लोग इन अ्रष्टचरित्रों को भो मुनि मानते थे, उनको 
लक्ष्य करके श्री हरिभद्रसूरि कहते हैं, “कुछ नाप्तमकक लोग कहते 
हैं कि यह भी तोथंकरोंका वेष है, इसे नमस्कार करना चाहिये । 
अहो धिकार हो इन्हे । में अपने सिर के झूल को पुझार किसके 
आगे जाकर करूँ १? 

सन्‌ १६०७ में प्रकाशित आचाय श्रो जिनबल्लभसूरि कृत 
संघपट्क सामुबाद टीका की प्रस्तावना में ( प्र १२) इस प्रकार 
उल्लेख मिलता है। 

“परन्तु काछनो महिमा विचित्र छे एटले के जे अचायोएक्मर 
कली चेत्यवास तोड़यो तेमनाज बंशजो फरी ने शिथिलाचार मा 
१ बाला वयति एवं बेसो तित्थकराण एमो वि । 
नमणिजो घि८द्धो भहों, मिरसूछा करत पुकरिमों ॥णज्दा 


सम्बोध प्रकरण १५ 
ब्र्‌ 


( ९१० ) 


हमणा पाछा फसी पडया छे, तेओ हाल पोता ने गोरजीना नामे 
ओलखावे छे अने जो के तेओ चत्यमाँ निवास करता नथी तो 
पण चेत्यना पडखे बाधेछा अपासरा# रुप मठमा रहीने हाल मठ 
चासी बनेला छे तेओ मा जे समजुओ छे ते पोताना शिथिलाचार 
ने पोतानो प्रमाद जणावी सत्यमार्ग ने दूषित नथी करता, 
पण अणसमजुबर्ग एम समजे छे के आ मठबास तो अमारी 
असल परम्परा थी ज चाल्योआवचे छे।तो तेबा जनोने सत्य बात 
जणाबवा खातर आ ( आचाये श्रो जिनवक्रम सूरि कृत ) संघ 


पट्टक तथा तेनी टीकानु भाषातर छपावी प्रसिद्ध करवामा 
आधे छे ।” 
सम्बोधप्रकरण नामक ग्रस्थ में इस विषय पर अधिक से 

अधिक प्रकाश डाला गया है । बारहबी शताब्दी से छगाकर १७ 
के कुछ ग्रन्थों में ओर बृतियों मे भी इस प्रकार के अष्टाचारों का 
चणन हृदय को प्रकंपित कर देता है-- अधिक स्पष्ट कहा जाय तो 
जैन संस्कृति की गौरव गरिमा.मे धब्बा हे। उपय॑क्त परंपरा 
का प्रवाह वर्तमान तक पहुँचा है | अपेक्षा कृत पूष पिक्षा विकशित 
भीहो सकता हे, यहा हमारा मोन रहना ही अधिक उचित होगा। 
धन्य है उन सुविहित मुनियुगछों को जिन्होंने आत्म कल्याण के 
साथ-साथ छोक कल्याण का मागें प्रशस्त किया । 

..._# आज भी सूरत, जसलमेर, वालोत्तरा, आदि नगरो के गद्दोघरों 
के उपाश्नयों में जिनमन्दिर विद्यमान हैं। इसी उद्देश्यकों लक्ष्य कर प्रस्ताव 
के ढेखक ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । 














( ११ ) 


इत' पूष आनन्द्विमलछसूरि, गणिवर सत्यविजय पन्‍्यास, 
उपाध्याय क्षमाकल्याणज्ी, सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक श्रीसद्‌ देव- 
चन्द्रजी, . श्री शिवजीरासमजी, . श्रीयुक्त मोहनछाछजी, 
पाश्ग॑चन्द्रगच्छीय श्री भातृचन्द्रजी, [7 सिप्रएए००8०७॥8; 
जैसे अत्यन्त महत्व पूर्ण अन्थ के रचयिता श्रो राजेन्द्र सूरि 
ओर इन पंक्तियों के छेखक के दादा गुरु प्रात स्मरणीय श्री 
जिनकुपाचन्द्रस रिजणी महाराज जेसे दिग्गज विद्वानों ने 
अपनी प्रमाद जन्य प्रवृति के रहस्यको पहचान कर शिथिलाचार 
का सबंथा त्याग कर वास्तविक कल्याणकर मुनि धर्म अंगीकार 
कर अवशिष्ट सज्जनों के छिये एक नवीन आत्मकल्याणकर 
आदर्शा उपस्थित किया है । इन पूज्य पूरुषों के चरण कमछो में 
हमारे कोटिश, बन्दन हों । 

गुजरात की प्रसिद्ध राजधानी अनहिल्‍ूपुर पाटण के बसाने 
बाले चापोत्कट वबनराज ( बि० सं० ८०२ ) के गुरू शीलूगुण- 
सूरि चेत्यवासी थे। अत बनराज ने आज्ञा निकाछ रक्‍्खी थी 
कि मेरे राज्य में चेत्यवासी मुनियों को छोडकर अन्य सुविहित 
मुनि ठहर नही सकते# | इस प्रकार पश्चिम भारत्रष मे चेत्यवास 
का बोल बाला था । 

# चेत्यगच्छ यतिवात, सम्मतों वसतान्‌ सुनि । 

नगरे सुनििर्नात्र, वध्तव्य तदसम्मते ॥१८६॥ 


[ प्रभावक चग्त्रि, सिधौसिरीज छ० १६३ ] 


जी 


( १२ ) 
अचाये परम्परा-- 


उपर्यक्त विवेचन से कोई सज्जन यह न समझ बेठे कि 
ग्यारहवीं शताब्दोके पूबे सुषिहित मुनियों का अस्तित्व ही न 
था। उस समय सुविहित शिरोसणि परमत्यागी श्रोवद्धेमान- 
सूरिजी एवं उसके सुयोग्य शिष्ययुगछ जिनेश्वरसूरिजी तथा 
बुद्धिसागरसूरिजी न केवल उत्कृष्ट क्रियापात्र हो थे; बल्कि 
उच्च श्रेणिके सफल साहित्यकार भो थे, जेसा कि प्रस्तुत ग्रन्थ प्र०२ 
मे दी हुई इनकी साहित्यिक रचनाओं से जाना जाता है। ११ 
वीं शताब्दी के उत्तराद्ध मे चोछुक्य नरेश दुलेभराज की सभा 
में चेत्यवासियों के साथ शास्त्राथ कर न केवछ विजय- 
छक्ष्मी ही प्राप्त हुई पर महाराज दुलेभ द्वारा खरतर# विरूद्‌ 
प्राप्त किया। इस सफल शास्त्राथ का वर्णन गणधरसाधशतक 
बहदूवृति मे निहित हे। तत्पश्चात्‌ श्रों जिनचद्रसूरि एवं नवाज्ष 
वृत्ति निर्माष+ अनन्तोपकारी जेनागमसंरक्षक श्री अभय- 


देवसूरिजी महाराज हुए, जिन्होंने अपना सम्पूण जीवन केवल 


ना नण अशिण - + लाया: “किननिबनाफमनकनननमन परितनान उन पन-कन जिनमे क->ककनकनन अब कप कअलाफलनन नह. जन... अपर जन०-०क>+ 23820... ५३५क->कसो४०ाम+ जाना 


० आचाये भहाराज श्री जिनदत्तसूरिश्वरजी ने अपगे ग्रन्थों में “तुम्हदद 
इहु पहु चाहिलि दसिउ हियड बहुत्त खरउठ विमसिउ” इस प्रकार खरतर 
गच्छ सूचक उल्लेख किया है जिस पर “अपभ्र शकाव्यत्रयी” में प० लालचद्‌ 
भगवानदास गांधी लिखते हैं “उपयुक्तायमेव गाथायाँ” बहुत्तु खरठ पथ 
प्रयुज्य अन्थकर्नों निजामिमतस्य विधिपथस्य “खरतर” इति गच्छसज्ञा 
ध्वनिर्तां वितक्येते । विधिपथस्येव तस्य कालक्रमेण प्रचलिता “खरतर गच्छ”' 
“इत्यमिधाउद्यवधि वियते” ( भूमिका ५० ११६) । 


( १३ ) 


ततीथकर भगवान प्रणीत आगमों पर वृत्ति निर्माण करने मे' ही 
रूगा दिया। यदि यह काये न ६ुआ होता तो आज इन 
आगसों के मूलगत रहस्य को समभने वालों को संख्या सभ- 
बत उंगली पर गिनने छायक भी न रहती। इनके पद्पर 
आचाये श्रीजिनवह्लभसूरिजी महाराज हुए। यद्यपि आपके 
जन्मादि काछ सूचक ऐतिहासिक संबत्‌ अनुपलब्ध हे परन्तु 
आपके धार्मिक एवं साहित्यिक काये बहुत उच्चकोटि के थे 
जिनका वर्णन लेखिनी की शक्ति से बाहर का विषय है'4 
आपकी वकक्‍तृत्व कछा में जो महान्‌ गति थी वह तत्काछिक 
जन ज्योतिधेरो में शायद ही पायी गई हो । आपने अपनी 
क्रान्तिपूण विचारधारा का अक्षण्ण प्रवाह बहा कर चेत्यवा- 
सियो के विरुद्ध विशद्‌ आन्दोलन चलाया था । एतद्विषयक संघ- 
पट्टकादि ग्रन्थों का भी निर्माण कर निवृत्तिमय-त्यागपूण जेन- 
श्रमण संस्कृति को सुरक्षित रखा। इन कार्यों में आपने ऐसी 
सहिष्णुता का परिचय दिया जो एक आदशे युग प्रवत्तेक महा- 
पुरुष को शोभा देता हो । 

मानव संस्कृति का उत्थान प्रतन अवरूम्बित है उस देशके 
विचारशीछ, क्रान्तदर्शी, प्रतिभासम्पन्न कवियों पर । 
कविता में ही ऐसी अद्भुत शक्तियाँ अन्‍्तनिहित हैं 
जो सृतप्राय मानवमे भी जीवन डाछ सकतो है, क्योकि कविताका 
सीधा सम्बन्ध हे मानव हृदयके साथ । कबवित्त्व ही की शक्तिके 
बलपर न होने योग्य काय भीहुए है जिनकी विवेचना यहाँपर अभीष्ट 


(६ १४ ) 


नहीं । आचाय श्री जिनवहु्भसूरिजी महाराजके समयके साहित्या- 
काशको सूक्ष्मतम दृष्टिसे अवलोकन करनेसे विदित होता है 
कि मानव-हृदयमे सुधाका संचार करनेवाली हृदयद्राबिणी कबि- 
ताओका विशेष सह्व था। जिनवछभसूरिजी महाराजने 
कविता निर्माण-कछामें जो सफछता प्राप्त की थी वह कई दृष्टियों 
से महत्वपूर्ण होनेके साथ मनोरज्ञक भी है। आपकी 
कविताओंमे शब्द्वयनशक्ति, सौकय्ये, माधुय्य, विषय प्रतिपादन 
शैली, शाब्दिक अछक्कार, विविध भाषा एवं छुत्र, चमर, दण्ड, 
कमल आदि चित्राछक्वार गुफन-प्रतिभा अछोकिक थी। ससारमे 
काव बनाये नही जाते पर स्वाभाविक रूपेण उत्पन्न होते हैं। आप 
परयह उक्ति सो लहो आना चरितार्थ होती है कवित्वको पूच जीवन 
गत संस्कारकी देन कहें तो अनुचित न होगा। आपकी कबिता- 
ओमे एक ओर महत्वपूण विशेषताका अनुभव होता है जो अन्यत्र 
शायद ही उपलब्ध हो। बह यह कि प्राकृत भाषा द्वारा 
संस्क्ृतके प्रसिद्ध छन्दोमे शब्द रचना एवं अस्खछित प्रवाह । 
प्राकृत भाषापर तो आपका पूर्णाधिकार था ही, पर संस्कृत 
भाषामे भी आपने जो विद्धत्ता एव करछापूण साहित्य निर्माण किया 


है वह आज भी एतदू भाषाविदोंको आश्चर्यान्वित किये बिना 
नहीं रहता | तत्कालिक प्राकृत भाषाका वेज्ञानिक अध्ययन तब तक 
अपूर्ण रहेगा जब तक आपके सम्पूर्ण साहित्य का समुचितपरिशीछलन 
न किया जाय | मारव नरेश नरबर्मा को आपने अपने कवित्व- 
समस्यापूत्तिके बलसे प्रभावित कर चित्तोड़ के विधि चेत्यालयके 
लिए आर्थिक साहाय्य प्रदान करवाया था | 
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आपके समयमे जेनसमाजका मानसिक चिन्तन बहुत उच्च श्रेणि 
कांथा। अत तत्कालिक ज्ञेन साहिदमें चिन्तनशीछूताका व्यापक 
प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। हझेन ग्रृहस्थ भी उस समय संरक्षत, 
प्राकृत एवं तत्कालीन छोक भाषाओंमें आत्मरक्षी झेन संस्कृति के 
उत्तमतत्वोंका प्रवाह बहाते थे | श्रोजिनवह्लमसूरिजी का अनुयायी 
ग्रहस्थ समुदाय भी ग्रन्थका र था। नागौरके श्रे ष्ठि पद्मानन्दने बराग्य- 
शतक नामक ग्रन्थ की रचना की | तत्कालिक जैन धमके ज्योति- 
धर भी अपने विषयके पूण निष्णात थे।सामाज्िक विकाशभोपर्याप्त 
उन्‍नत था जेसा कि तत्कालीन कुछ सास्कृतिक प्रन्थोंसे बिदित होता 
है । यदि इन ग्रन्थोका वेज्ञानिक विश्लेषण किया जाय तो निस्संदेह 


भारतीय संस्‍्क्ृतिके गोरब को बढानेवाले विविध नूतन सामाजिक 
तत्व प्रकाशमे आ सकते हैं॥। इन तत्वोंसे माहूम होगा कि उस 
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" भारतवष के सामाजिक और सस्कृतिक इतिहास की बहुत सी मौलिक 
सामग्री जन आगमो एवं तद्‌ परवर्ती साहित्य के अनेका ग्रन्थों मे पाई जाती 
है यहा तक क्रि कई ग्रन्थ तो स्वतत्र उपयु 'क्त विषयों का हो विशद्‌ विवेचन 
उपस्थित करते हैं। विक्रम पूर्व से लगाकर आजतक भारतवर्ष की भिन्न-भिन्न 
समय पर उत्पन्न होने वाली सामाजिक समस्याओ का जिन्हे आलोचनात्म 
अन्ययन करना हो उन विद्वान्‌ गवेषियों को चाहिये कि वे प्रत्येक शताब्दी के 
विभिन्‍न प्रान्तीय एवं भाषीय जन अन्थों का अवश्य ही तलतस्पर्शा अध्ययत-- 
मजन करे । 

हमे इस बात का सदेव परिताप रहा है कि जनों को इतनी विशाल 
साहित्यिक सम्पत्ती होते हुए भी एक दृष्टि से वे इससे वश्चित से रह जाते हैं। 

इस युग मे भी यदि साहित्यिक और ऐतिहासिक गवेषणा करने-करने 
मे जेती पश्चात पाद रहे तो फिर उत्थान की कामना असफल प्रया द्वोगा । 
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समय कोन से सामाजिक एवं राजनेतिक व्यवस्थाके नियम ऐसे थे 
जिनके प्रचारका क्षेत्र न केवछ गुजरात ही पर सम्पूण भारतबषे 
था| तत्कालीन साहियसे यह भी जाना ज्ञा सकता है कि अरबके 
रिवाज राजनेतिक स्थितिमि आशिक रूपेण विद्यमान थे। उदाहरण 
के लिए “तबलेकी बला बन्दरके सर” कहना न होगा कि उस समय 
राजकीय अश्वशाढामें बन्दर इसी लिए बाँधे जाते थे कि अश्वोपर 
दृष्टिदोष न छगने पावे । इसमे वेज्ञानिक तत्व कितना हे हस 
नहीं कह सकते, क्योंकि वह युग श्रद्धावादका ओर मात्रिक चमत्कारों 
मे विधास करनेवालों का था। आज भी मध्यप्रान्तमे छत्तीसगढ़ 
डिविजन एवं उडीसाके कुछ विभागोंमे हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया 
है कि वहाँके सामाजिक कार्य संचालनमे ओर कुटुम्ब परिचालनमे 
भी मंत्रवादका सहारा अधिक लिया जाता है।वेद्योंकी और डाकरो 
की आवश्यकताका अनुभव उपर्यक्त प्रा्तीय कुछ विभागोमे नहीं । 


तत्कालीन राजनेतिक स्थिति-- 

जिस समय युगप्रवर यानी चरित्रनायक भारतवषमे अब- 
तीण हुए थे उस समयका राजनेतिक वातावरण जानना आबश्यक 
है। श्रीजनदत्तसूरिजीने ईस्वी सन्‌ १०७५ से ११४४ ( वि० सं० 
११३२ से १२११ ) तकके मध्य भागको साथंक किया था । इसी 
समयके बीचमे काश्मीरमे ईस्वी सन्‌ १०६३ से ११९४० तक कलश, 
हे और जयसिह नामक तीन राजा हुए। जयसिहके राजत्वकालमें 
इनकी राजसभाके मान्य पण्डित राजानक रु य्यक ने “अलडझ्कार 
सर्वेस्व” नामक उपादेय ग्रल्थ निर्माण किया | कम्नोजमे राठोर वंशीय 
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राजाओंका प्रश्ुत्व था। चरित्रनायकके समकालीन गोविन्द्रचनद 
६० सन्‌ ११०४ से ११५६ तक पाश्वालके राजाथे । नेषधकाव्यतथा 
खण्डन खण्ड खाद्य जेसे उत्कृष्ट वेदान्त गन्थके प्रणेता श्रीहष इन्हींके 
सभापति माने जाते थे | जयचन्द्र-संयोगिताके पिता इनके पोत्र थे, 
पृथ्वीराज चौहानके साथ इस जय चन्‍न्द्रके वेमनस्यके कारण भारत- 
वर्षको विदेशी राजस्वका कटु अनुभव आजतक करना पड रहा है 
नहीं कहा जा सकता भविष्यमें भी कब करते रहना पढ़े। 
यदि यहाके गोरे शासक अपने बादेके अनुसार चढ़े 
जाय तो तत्र तो कोई बात नहीं। बुन्देल त्रिखण्डमे 
चन्दे८ठ राजा कोत्तिवमनिे सन्‌ १०४६ से ११०० तक 
राज्य किया। इस समय तत्समीपवर्त्ती त्रिपुरीमे कलचुरि 
नरेश कणका साम्राज्य था। इनके अन्तिम समयमे श्रीजिनदुत्त 
सूरि २५ बषके रहे होंगे । इन्हींके समय श्रीक्रष्ण मिश्रने प्रबोध- 
चन्द्रोदय नाटक लिखा ओर सन्‌ १०६४ में कोत्तिवर्माके राज- 
दरबारमे उसका अभिनय हुआ बच्धाल ओर विहारमे पालवंशीय 
राजा रामपाल बढ़े प्रतापी थे। सन्‌ १०८४ से ११३० तक उन्होंने 
राज्य किया। सन्‌ १०८७४ मे ही सोमचन्द्रको दोक्षा दी गयी 
थी । राजा रामपालकी मृत्युके समय श्रोज्िनदत्तसूरिजी ४६ वर्षके 
रहे होंगे। इस कालमे मगध प्रान्तमे बोद्धोंका प्राधान्य था । 

पाछ बंशीय राजाओंकी सीमाके भीतर ही एक भाग पर 
अधिकार करके सामन्तदेवके पौत्र तथा हेमन्‍्तसेनके पुत्र विजय- 
सेनने सेन दंशका साम्राज्य स्थापित किया । सामन्‍्तदेव दक्षिणसे 
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आये हुए थे तथा मयूरभंज रियासतके कसियारमें पिता-पुत्रने एक 
छोटा-सा राज्य स्थापित किया था | सन्‌ ११०८ के पूव ४२ बर्षतक 
विजयसेनने राज्य किया | इस समय श्रोज्ञिनदत्तसूरिज्ी ३३ वषके 
रहे होंगे। सन्‌ ११०८ के आस-पास विजयसेनके पुत्र बल्लारूसेन 
ने शासनकी बाग्डोर अपने हाथमे छी। नवद्वीप ( नदिया ) के 
विद्यापीठका शिलान्यास इन्होने ही किया था। शेल बंशीय राजा 
ब्राह्मण थे। अत इन्होंने वर्णाश्रम धमकी सुदृढ़ स्थापना बच्भालमे 
की। सन्‌ १११६ में इनके पुत्र छकमणसेन गद्दीपर आये ओर 
इन्होंने ८० बषेतक राज्य किया। इनके राजत्वकालछमें प्रथम ३: 
वर्षोमे चरित्रनायक राजपूतानामे धर्म प्रचार कर रहे थे। गीत- 


गोविन्दकार महाकवि जयदेव इनकी सभाके पचरक्षोंमे थे | लक्ष्मण 
..._१ कृष्णभक्ति रसात्मक सस्कृत भाषाके गोतिकाव्योमे गीतगोविन्दफा 
स्थान अत्यन्त उच्च श्रणिका माना जाता है। बादमें इसीके भाव हिन्दी, गुज- 
रांतो, बगला, मरठी एवं तामिल भाषाओंमें प्रवाहित हुए । परन्तु सस्क्ृत भाषा 
में एतद्विषयक विस्तृत ग्न्थका उल्लेख अद्यावधि हमारे अवलोकमर्मे नहीं 


आया । यद्यपि जनों ने वेराग्ययस पोषक और अध्यात्मवाद समर्थक 
कुछ ग्रन्थ सस्क्ृत भाषामें अवश्य ही निर्माण किये है। जिन्हे पढने 


से अपूर्वे आत्मिक आनन्दका अनुभव द्वोता है और साथ हो साथ 
मन भी अत्मकतेव्य परके प्रह्वस्त मॉर्गगी और अग्रसर होनेकी 
भावनासे से वेसी प्रश्ृति को प्रोत्साहित करता है। छत्तीसगढ़ 
प्रान्‍न्त मे रल्लपुर के बाबू रेवारामजी श्रोवास्तवने विकेम सबत्‌ 
१९११ मे गीतमाधव महांकाव्य नामक कृष्णमक्ति विषयक गिर्वाण 
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सेनका दरबार भागीरथीके तटपर नवद्वीपमे छगता था। भारतोय 
स्‍्याय शास्त्रके पारद्गत विद्वानोंमें रचुनाथ शिगोमणि ऊँचा स्थान 
रखते थे, वे और गौराग महाप्रभु यहींके विद्वान और धम 
प्रचारक थे । 

श्रीजिनद्त्ततूरिजीके समयमे दक्षिण भारतमे कल्याणी 
चालछुक्य वंशका राज्य था। निजाम राज्यके गुलबर्गाके पास 
कल्याण नामक शहर इसी बंशकी राजधानो थी। आचाये श्रो के 
जम्मके १० वर्ष पश्चात्‌ १०७६ मे कल्याणी चाल्ुक्य विक्रमाह्नः 
( विक्रमादित्य षष्ठ ) सिहासनारूढ हुए, वे सन्‌ ११२७ तक राज्य 
करते रहे । इस समय श्रीजिनदत्तसूरिजीकी अवस्था £२ वर्ष 
की थी । विक्रमाडुके पुत्र सोमेश्वर ठतोय सन्‌ ११२७ से ११३८ 
तक राज्य करते रहे जब सूरिजी ६३ वषके थे । 

श्रीजिनदत्तसूरिजीके एक वर्ष पूव ही सन्‌ १०७४ में दक्षिणमें 
चौल वंशीय राज्ाओंमे अन्तिम राजा अधिराजेन्द्रके समय तक 
विशिष्टाह्नेत मतके प्रवत्तेक रासानुज्नाचाये इस शेव राजाके साथ 
मेसूरमें ही रहे । इसके बाद अन्यत्र चले गये। 

इसी समय मैसूरके होयसछ वंशीय राजा जेन घर्के आश्रय- 
दाता थे। प्रथम नरेश बिट्टिदेवने सन्‌ ११११ से ११४१ तक 
राज्य किया । यह समय श्रोजिनदत्तसूरिजीके ३६ व वर्षसे ६६ व 
वर्ष तकका है । इनके मन्त्री गंगराजने जेन-धमेको आश्रय दिया । 
गिरामें गुफित किया, इसमे भेरव, रामकलों सालझोष, केदार, सारग आदि 
आदि रागे सम्मिलित हैं | रचना सरस एवं ओजसयुक्त है । 
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श्रीजिनदत्तसूरिजीके समकाछमे कलिड्डके पूर्व गगराजाओं- 
में से अनन्तवर्मा राज्य करते थे। इनका राजत्वकाल १०७६ से 
११४७ तकका है। सूरिजीके द्वितीय बर्षसे ७२ व वषतक अनन्‍्त 
वर्मा राज्य करते रहे । उडीसाका सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक मन्दिर 
इल्हींके समयका बनवाया हुआ है । श्रोजिनदत्तसूरिजीके समयसे 
जगननाथके मन्दिरका समय भी सम्बद्ध हे। इसके उपरान्त 
श्रोजिनद्त्तसूरिजीकी जन्मभूमि तथा कमंक्षेत्र गुजरातके सम- 
कालीन वातावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। 
बेसे तो विहार कऋ्रमसे सूरिजी गुजरात; युक्तप्रान्त, मारबाडमे 
विचरे थे । 

गुजरातमे विक्रमकी सप्तम शताब्दीसे ही चालुक्योंका शासन 
था। पर आठवीं शताब्दीमे लिन्‍्धके अरब सरदारोंके आक्रमणसे 
इस बंशको शक्ति क्षीणप्राय हो गयी थी | १० वी शताब्दोके अतमे 
सन्‌ ६६१ से १९ वी शदीके अल्‍न्त भाग सन्‌ ११४२ तक 
अणहिलबाड पाटण मे चालुक्य वंशीय राजाओंने शासन किया। 
चाहुक्यवंशो प्रायः सभी नरेश जेनधम को सम्मानकी दृष्टिसे 
देखते थे । साथ ही साथ प्रचारके सभी साधन राजाओंने सुलभ 
कर दिये थे। श्रीजिनदत्तसूरिजीके समयमे राज़ा कण ( राज्य 
कार १०६४ से १०६४ तक) राज्य करते थे, सन्‌ १०६७मे आचाये 
श्रो की अवस्था १६ वर्षकी थी ।इस समय इन्हें सोमचंद्र नाम से 


अमान्‍मनवंकान-_-मकत, हक ++ जन- +« सन 


१ इसको प्ृथ्वीदेव द्वितोय ( ऋलचुरी ) ने युद्धमे परास्त किया था जेंसा कि 
रायपुरसे हमें प्राप्त ताम्रपत्रसे जाना जाता है “विशालभारत” फरवरों १९४७ 
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विभूषित हुए १० बष हो चुके थे। सिद्धराज जयसिंह एवं महाराज 
परमाहत कुमारपाछ आचाये महाराजके उत्कषें काल मे राज्य 
शासन करते थे। जयसिहकी सभामे श्वेताम्बर जेनाचाये वादि- 
देवसूरि ओर कणाटकके दि्गम्बर जेनाचाये कुमुद्चंद्रजी का सफल 
शास्त्राथ हुआ था। इस महत्वपू्ण शास्त्राथ के उस समय 
के बने हुए चित्र भी जेसलमेर के ज्ञान भंडार मे पाये गये है जो 
“सारतीय बिद्या” तृतीय भाग में प्रकाशित हुए हे। विद्वराज 
जयसिहका शासन काछ १०८४ से ११४७२ तक था । कुमारपाल 
५४० वबषकी अवस्थामे सन्‌ ११४३ से ११७४ तक राजगही पर 
विराजित थे। इनके प्रधान परिपोषक, उपदेशक आचाये श्रो हेस- 
चद्रसूरि थे। इन कुमारपाल के अस्तित्व समयमे आचाये 
महाराजका अवसान हुआ । इस समय जेनोका राजनैतिक 
जीवन अत्यन्त उच्चकोटिका था भारतबर्षमे उनन्‍्नतिको छहर दोड 
रही थी । 
साहित्यिक स्थिति 

आचाय श्री जिनदत्त सूरि के समयमे गुजरात पर चौल॒क्योंका 
आधिपत्य था। उनकी राजसभा के पडितों ओर उच्च राजकम- 
चारियोंमे जेनॉंकी बाहुल्यता थी। श्री और सरस्व॒तीका अद्भ्रुत 
समझस्यथा । 

यह देखा गया है कि प्रत्येक देशके साहित्कि विकाशमे उसकी 
राजनेतिक स्थिति भी बहुत कुछ अंशोंमें सहायक होती है । उन 
दिनो राजकीय वाथुमंडर अत्यन्त स्वच्छ था। वे नरेश भी अपनी 


( २२ ) 
क्षुद्र खाथजनितवासनाकी पूर्तिके छिये जनता को अनुचित 


ढंगसे रक्तशोषणकोी भीषण खअंत्रणादायक सशीनमभे पीसनेके 
अभ्यस्त नही थे पर प्रजाके सुख दु खोंमे सहानुभूति रखनेवाले थे। 


जनों ने मानसिक विकासमे कभी भी पीछे पेर नहीं रखा । 
समय-समय पर अपनी अनुभूतियों को छिपिबद्ध कर, जनता को 
विचारनेकी प्रयाप्त सामग्री दी है। जन साहित्य को सबसे बडी 
विशेषता तो यह है कि किसी भी धर्म या सम्प्रदायका अनुयायी 
या किसी भाषा का भाषी क्यो न हो ९ वह अपनी ऐच्छिक तृषा 
शान्तकर अपूव आनन्‍दका अनुभव कर सकता है। दीघंदर्शी 
जेनाचार्यने भारतकी विभिन्‍न भाषाओमे अपने विचार गुम्फित 
किये है। जिनके अध्ययन-मननसे सरंसाशका प्रत्येक मानव 
आत््मिक विकाशके उत्तम आदशोको प्राप्ति कर सकता है। 


गुजरातकी तत्कालिक साहित्यिक स्थितिका दिग्शंन यहा पर 
विवक्षित हे । उन दिनों बहा विद्वानोंका जमघट था। राजाओंकी 
ओरसे उनका डचित सन्मान होता था। इतर प्रान्तीय विद्वान 
गुजरातके सरखती पुत्रोंकी कीति को सुनकर वहा जाकर 
योग्यतानुसार उचित सन्मान एवं पुरष्कार प्राप्त करने में अपने को 
गोरबान्वित समझते थे। सरस्॒तीकी सेवा करनेका सौभाग्य 
जेनाचार्य्यो एवं तत्कालीन गृहस्थों को प्राप्त था। जेनामुनियोने 
उनकी अभ्यथेना को मान देकर,उनके गहोंमें रहकर, विविध विषथ 
प्रतिपादक ग्रन्थ निर्माण कर सरस्वतीके मंदिरमें सेट चढ़ाये | 


( ४२१३ ) 


कहना अनावश्यक न होगा कि उस युगका जेन गृहस्थ केंबछ कछम 
पर ही अधिकार न रखताथा। परन्तु आवश्यकता पडने पर 
तलबारसे भी एक बीर योद्धिककी भाँति रफक्षेत्रम क्रीडा करना 
जानता था । 

उस समयकी साहित्य सरिताके प्रवाह को प्रवाहित करने 
वाले, अपने बर्षोके ज्ञान और तपोबलूसे मानव कल्याणको कामना 
करने बाढे एवं भारतीय मण्तिष्कके उच्चत्तम विचारत्तेजक 
भावों तथा विविध भाषा-विभाषाओकी रक्षा करने वाले उत्कृष्ट 
मुनि पुन्नबोंमे आचाये श्री नवाज्ञवृत्तिकार श्रीमद्‌ अभयदेवसूरि, 
श्रीनेमिचंद्रसूर, . श्रीचंद्रसरि, महछघारिअभ्देयवव और 
श्रीहेमचंद्रसूरि ( ये आचाये प्रकाण्ड पंडित उद्भट दाशनिक और 
सफल आछोचक थे) आचाय श्रीजिनबहुसूरिजी चंक्तासीके 
विरूद्ध अहिसात्मक आन्दोलन चढानेके सोभग्यसे मंडित हैं 
- वीराचाय गुणचंद्र ( बृहत्तर महावीर जीवनके रचयिता ) 
देव भद्गसूरि ( प्रसिद्धणभणाधीश तथा जेनकथा साहित्य तथा 
प्राकतसाषा के समर्थ विद्वान एवं विवेचक ) आचाये 
श्री वद्धंमानसूरि द्वितीय, वादिदेवसूरि जो अनेकों इत्तर प्रान्तके 
पय्येटक पंडितों को राजसमामे अपनी प्रकाण्ड विद्वताके एवं तक 
युक्त दलीलोंके बल पर बादमे पराजित करनेकी अपूर्ग क्षमता 
रखते थे। दाशंनिक साहित्यमे आपकी गति नहान्‌ थी। - हमने 
आपके “स्याह्माद रज्लाकर” का अध्ययन किया है जिसकी बडी खूबी 
यह हैं कि पूब पक्षकी युक्तियें आपने ऐसी दी हैं मातम होता है 
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अब इनका खण्डन ही असम्भव हे, परलतु जब उनका खण्डन 
प्रारम्भ होता है तब तो बड़े-बढ़े दाशशनिक चकाचोंध हो जाते हैं । 
मध्मप्राल्तके प्रमुख दाशनिक दशन केशरी पंह्षित छोकनाथजी 
शास्त्री ( जिनके समीप हमने भी ल्याय शास्त्रका अध्ययन किया 
है) ने यहां तक कहा डाछा था कि “ऐसा सुमक्ष्मतम 
प्रतिभा सम्पन्न विद्वान हमारे यहा आजतक कोई नहीं हुआ” । 
देवचंद्रसरि हेमचद्रसरि यशोदेवसूरि आदि अनेक आचाये एवु 
मुनिवय्यों ने साहित्यकी न्याय (न्‍्यायशास्त्र के विकाशका यह 
युग सध्यान्हकाल माना जाता है) दशन, व्याकरण, भूगोल, 
षट्द्शन, इतिहास, काव्य, जाटक, अलंकार आदि विभिन्‍न 
विषयों पर संस्कृत प्राकृत ओर तत्कालीन छोकभाषामे निर्म्माण 
कर एवं अज्ञेन विद्वानोंकी कृतियों पर विस्तृत वृत्तिये रचकर ओर 
उनकेग्रन्थोको प्रतिलिपिएं कर जेन भंडारोंमे सुरक्षित रखे हैं । 

उस समयके सदूगृहस्थों ने साहित्य विकाशमे मूल्यवान 
सहाप्रताएं प्रदान कीं थी जो राज्यके अति उच्च उत्तरदायित्त 
पूण पदों पर बिराजित थे जिनमें घड़भाषाचक्रत्रती श्रीपाल 
ओर उसका पुत्र सिद्धपाल मुख्य है| श्रीपाल प्रज्ञाचछ्लु होते हुए भी 
बड़े-बड़े उद्‌भट्ट वादियों को परास्त करने की क्षमता रखते थे | 
कार्योकी बाहुल्वता रहते हुए भी ग्रहस्थोंका साहित्य प्रेम अवश्य 
अभिननद्नय ओर वत्तमान गृहस्थोंके लिये अनुकरणीय है । 

उपर्यक्त आचार्यों एवं गृहर्थो ने जो कुछ भी साहित्य निर्माण 
किया है वह आज भो समस्त संसारके विद्वान एवं गबेषियों को 
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आश्चर्यान्त्रित किये बिना नही रहता, हमें खेद है कि स्थान एवं 
समयाभावसे इस काछके जेन झेनतर साहित्य पर प्रकाश नहीं 
डाक सकते । 
सूरिजी-कालीन अपम्र श॒ साहित्य-- 

भारतोय भाषातत्त विशारद भक्ति भांति ज्ञानते हैं कि 
भगवान्‌ सहाबीर ओर गोौतस बुद्ध आदि क्रूषि-मुनियोंने अपने 
ओपदेशिक क्षेत्रके लिये--तत्‌काछमे प्रचलित छोकभाषा को 
माध्यम बनाया था, तदनंतर जहा-जहा ज्ेन महात्मा-मुनि 
विचरण करते हुए पहुचते उन्हें वहाँ पर अपनी--परकल्याणकारक 
ओपदेशिक--वाणी को छोकभाषा द्वारा ही जनताके सम्मुख 
उपस्थित, तथा उस प्रान्तके छोगोंकी मानसिक योग्यतानुसांर 
उनके मस्तिष्क से विचारत्तेजक भावनाओं को चिरस्थायी बनाने 
के लिये साहित्य सजन भी छोकगम्य भाषामे ही करते थे । उनका 
उद्द श्य अपनो प्रकाण्ड बिद्वत्ताका परिचय देनेका न था पर 
सानत्र मात्र आत्मिक कल्याण--अधध्यात्मिक छाभ केसे प्राप्त करें, 
यह था। पर आज उनकी रचनाएं हमे भाषाविज्ञानकी दृष्टि से 
अद्भुत माल्म होती हैं। हमारा सुनिश्चित मत रहा है कि जब 
तक इन छोकभाषामय गन्‍्धोंका तलूस्पर्शी अध्ययन नहीं किया 
जायगा तब तक भारतीय भाषाबिज्ञानके मूलगत रहस्य, शब्द्‌ 
ब्युत्पत्ति, रूप आदिको समझना बड़ा कठीन हो जायगा। भस्तुत 
चरितनायक कालोन साहित्यिक स्थिति को देखने से अपभ्रेंश को 
उपेक्षा केसे की जा सकती है, जो आधुनिक भाषाओंके जननी हे । 
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अपभ्रश प्राकृतभाषा का ही एक अंग है। प्राचीन जेनागम 
आचाराइसूत्र ओर पतञ्ललो कृत महाभाष्य मे इस भाषा के 
कुछ शब्दों का पता छगता है ! कोई भाषा हो, जब उसमें साहि- 
त्यिक रचना प्रारम्भ होने छगती है तब उसे क्रमश व्याकरण के 
नियमों में जकड देते हैं। ठीक वेसा ही हाल अपभ्रंश का रहा। 
कालीदास के समय में तो इसका प्रचार-प्रभाव सामान्य था | पर 
बाद मे इतना बढ गया कि अच्छे-अच्छे विद्वान इस मे रचना 
करने में अपना गोरव मानने छगे, बल्भी राजाओ के ताम्रपत्रों 
से तो यही फलित होता है कि जो अपभ्रंश मे रचना करना नहीं 
जानता उस पंडित को राजसभा में सम्मान नहीं मिल सकता था, 
ग्रह्य पर न भूलना चाहिये कि हिन्दी-काव्य-घारा के प्रथम निर्मा- 
ता हमारे अपभ्रंश के कवि है। राहुलजी शब्दों मे-- 

अपभ्रश के कवियोंकी विस्मरण करना हमारे लिये द्वानिकी वस्तु 
है | यही कवि हिन्दो काव्य-घारा के प्रथम सष्टा थे। वे अश्धोष, भास, 
कालिदास और बाणकी सिर्फ जूटी पत्तले' नहीं चाटते रहे, बल्कि उन्होंने 
एक योग्य पुत्रकी तरह हमारे काव्य क्षेत्र में वया रुजन किया है । नये चस- 
त्कार, नये भाव पंदा किये 

हमारे विद्यापति, कबीर, सूर, जायसी और तुलसी के येही उज्जीवक 


और प्रथम अररक रहे हैं। उन्हें छोड़ देनेसे बोचके काल में हमारी बहुत द्वानि 
हुईं और आज भी उसकी सभावना है ।” 
ह , हिन्दी काव्य धारा प्र० पू-१२-३ 
“जनोंने अपभ्र श--साहित्य की रचना और उसकी सुरक्षा में सबसे 
अधिक काम क्रिया” 
वही छ० ३६ 


( २७ ) 


राहुलजीकी उपयुक्त उदार विचार धारा में स्वर मिलाते हुए 
हमे बिना किसी संकोचके कहना चाहिये कि आज भारत में 
जितनी भी प्रातीय भाषा-उपभाषाए' है--उन सभी की जड 
अपश्रंश मे मिलेगी, खासकर हिन्दो, मराठी, गुजराती और 
बंगाला भाषा के प्राचीन साहित्य को देखगे तो बहुसंडयक तत्सम 
ओर तड्बशब्द अपश्रंश के ही मिलंगे । 

भारतीय भाषाविज्ञानकी अपेक्षासे जेन--अपभ्र श साहित्यका 
अध्ययन मनन आवश्यक ही नही, पर अनिवार्य है। सरहपा, 
शबरपा खर्य॑भू सुसुकपा, महाकवि पुष्पढंत, देवसेन, शान्तिपा, 
योगीन्दु, रामसिह, घधनपाछ, कनकासर आदि अपभ्रंश भाषाके कवि 
आचार्य श्रो जिनदत्तसरिज्ञी के पूष हो गये हैं। इन मे से 
कई तो--जेंसे खयमभू, पुष्पदनत--अत्यन्त उच्चकोटि के सफछ 
कलाकार ओर कुशछू शब्द्शिल्पी थे । 

वारहवी शताब्दी तक अपभ्रश का प्रवाह बहुत उत्तम रीति 
से चलता रहा | इस काछ के विद्वान आचायो' मे श्री अभयदेव- 
सूरि,--( जयतिहुयण स्तोत्र, रचना काछ बि० १११८ ) साधारण, 
( बिछासवइ कहा, र० का० ११२३ ) श्री वद्धमानसूरि ( ऋषम 
चरित्र, १९६० इस काव्य में अपभ्रंश का--विशेष भाग आता हे 
अतः इसे भी इसी कोटि में छिखा गया है, श्री देवचन्द्र सुरि-- 
( शातिनाथ चरित्र, बि० ११६० ) अब्दुछ रहमान ( संदेश राशक 
भारतीय भाषा ओर भावों की सृष्टि करने वाले विदेशियों मे इन 
का स्थान सर्व प्रथम है ।) लक्ष्मण गणि ( सुपासनाह चरियं, 


( रे ) 


वि० ११७७, इस मे भी अपश्रंश का भाग दें वादि देवसूरि 
ओर आचार देमचन्द्रसूरि प्रमुख है। प्राकृत ओर अपभ्रश 
भाषाओं की सुरक्षामें आपका प्रधान सहयोग रहा। खेद है कि 
ऐसे विद्वानोंको भी हमारे हिन्दीके विद्वानू आजतक समुचित 
रुपेण नहीं पहचान पाये। इन विद्वानों ने अपने 
प्रन्थो' में तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक परिस्थितियों 
का दिगद्शन कराते हुए, उस समय के मानव-समाजकी अनु- 
भूतियों' का संग्रह किया है जो प्राचीन होते हुए भी बत- 
मान में उनसे हमे बडी प्रेरणाए' ओर आध्यात्मिक शान्ति का 
प्रखर आलोक- मिलते है । यदि इन ग्रन्थों को केवछ भाषाविज्ञान 
की दृष्टि से ही अध्ययन का, विषय बनाया जाय तो नि.सन्देह 
हिन्दी भाषाविज्ञान का मुख उज्जवछ हुए बिना न रहेगा । अफ्‌- 
सोस है कि इन में से बहुत गन्‍न्धो' का प्रकाशन वर्षों पूबे हो 
चुका है. पर हिन्दी के उच्चश्रंणि के कहे जाने वाले भाषातत्व- 
बिदो' ने न जाने इनका उपयोग अपने अध्ययन में क्यो नहीं 
किया | 

हिन्दी भाषा के प्रारम्भिक इतिहास में आचाय श्री जिनदतत- 
सूरि जी का स्थान उच्च कोटि का है। आप के अस्तित्व समय में 
अपभंश का साहित्य प्र्याप्त उनत्रत रहा | आपने भी अपनी दीघे 
साधना स्वरूप तीन ग्रन्थ इस भाषा मे निर्माण किये ( गा० ओ० 
सि०:४४ए४) जिनका कुछ अंश पंडित राहुल सांकृत्यायनने हिल्दी 
काव्यधारामें उद्धुत किये हैं। परन्तु उन पर राहुहुजीने जो छाया 


( २६ ) 


लिखी है वह इतनी भहो, असंगत और कहीं २ तो विषय से काफी 
दूर रहने बाली है। राहुलजी जेसे उच्च कोटि के विद्ान्‌ को बिना 
किसी भी बातकों समझे प्रतिच्छाया करने का दुःसाहस कदापि 
न करना चाहिये। प्रत्येक विषयके मुछगत रहस्यके वास्तविक 
ममको समभनेके लिये विशेष प्रकारकी मानसिक पृष्ठभूमि तैयार 
'करनी पड़ती है । 

आचाये महाराज्ञ का काछ चोलुक्य-युग था, जेसा कि उपयुक्त 
पंक्तियों से प्रमाणित किया जा चुका है| मूज़रात के इतिहास में 
यह काछ खर्णयुग माना गया हे । इसमे कई वास्तबिकताए हे । 
यही एक ऐसा राजकुल रहा है जिसने न केवछ अपने समुहुज्वछू-- 
प्रखर - प्रतापसे अपने पूब पुरुषोंकी कीर्ति कौमुदीका ही चारों ओर 
विस्तार किया, अपितु स्पष्ट कहा जाय तो सारे मूज़रात के सास्क- 
तिक स्तर को उच्च स्थान प्रदान कर एक नवीन आदर्श उपस्थित 
किया, | तत्कालीन राष्ट्र, धर्म और समाज इन तीनों का विकाश 
बडी सीमा तय चुका था। 

भारतवर्ष कछा कोशछमे सदेव अग्न रहा है। यहा के शासक 
भी कछाप्रेमी ओर उसके उन्‍नायक रहे है। अभिकृषित समयमे 
मूज़रात शिहप स्थापत्य कछामे बहुत ऊँचा स्थान रखता हे, बल्कि 
स्पष्ट कहा जाय तो तत्कालीन--मूजरात के कई स्थापत्यावशेंष तो 
ऐसे हैं जो भारतीय तक्षण कछा का प्रतिनिधित्य आसानी से कर 
सकते हैं। उस समयके कुशछ शिल्पिओंके विविध विषयक उदात्त- 
विचारोत्तेजक--आदशोंसे परिपूर्ण मस्तिष्क और सुकुमार हस्त॑- 


( ३० ) 


कमल द्वारा प्रवाहित प्रवाह के फछ स्ररूप जो कछात्मक रचनाएं 
उड़बित हुई है वे आज भी उस स््र्ण युगकों सुखद स्मृतियों के 
लिये हुए हैं । 
चित्रकछामें मूजरात कितना आगे रहा है, इस विषय पर 
परिपूर्ण प्रकाश डालने वाले प्राचीन साधन बहुत ही अल्प उपलग्ध , 
हुए है। पर हमें तो यहा इस पर सीमित ही विचार करना हे। 
आचाये श्री के समय या तो उसके बाद के कुछ चित्र जेन ताड- 
पत्रीय पुस्तिकाओं के--काष्ट फछक पर सुन्दर रेखाओं रंग से 
चित्रित प्राप्त हुए हैं, वे भारतीय मध्यकालोन चित्र कला के उत्कृष्ट 
नमूने भले ही न कद्दे जा सक, पर रद्ठ और रेखाओं के विकाश 
को दृष्टिसे इनका स्थान उ'चा है। वत्काछीन चित्र कछा के 
तत्वोंका अध्ययन इनके सूद्मतर परिशीकनपर निर्भेर है।हमे स्पष्ट 
शब्दों में बिना किसी अतिशयोक्ति से कहना चाहिये कि सध्य- 
कालीन चित्र कछाके भुखको उच्चछ करने वाले अनेकों--मोलिक 
साधनों का निर्माण जेनों ने किया है जो आजतक बहुत कुछ अंशों 
मे उपलब्ध भी है। परन्तु खेद है. कि भारतीय चित्र कलाके ममंज्ञों 
का ध्यान अभी तक इस ओर आक्ृष्ट नहीं | वे पुकार अवश्य रहे 
हैं कि मुगल पूव-कालीन चित्र नहीं मिछुते, पर हम उन्हें विश्वास 
दिला देना चाहते हैं वे खोज ही नहीं करते।अनुभव तो यह बतढा 
रहा है कि खोजी को किसो भो वस्तुकी कमी नहीं रहती । अस्तु 
भारतवषकी इस ऐतिहासिक, साहित्यक,कछा तथा राजनीतिक पृष्ठ 
भूमिपर इस अधान नायकका चित्र अंकित है। इन राज़ाओंमे से 


( ३१ ) 


बहुतों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे सूरिजी का प्रभाव अवश्य पडा 
होगा । क्योंकि मानव संस्कृतिके शाश्वत सिद्धान्तों के उपदेश इनके 
द्वारा ही संभव है । आध्यात्मिक संस्कृतिके अमरतत्वका जिन्हें 
पान किया है वेही स्पष्ट रुपसे संसारको उनके वास्तविक सुखका- 
प्रोक्षका--मार्ग प्रदर्शन करा सकते हैं। प्रभाव--उन्हीका पढ़ेगा 
जो कमंठ होगा। भारतीय मानव समाजका इतिहास बतढा रहा है 
कि मानव संस्क्ृतिका जितना भी विकास आजतक हुआ है केवल 
भोतिकवादके परमत्यागी ओर अध्यात्मवादके समथथक इन क्रूषि 
मुनियोंकेशुभ प्रयत्नोंसे ही।प्रस्तुत जीवन ःरित्रपढ़नेसे आप छोगोंको 
मालूम होगा कि आचाये महाराजका प्रत्यक्ष रुपसे भी कुछ 
राजाओसे सम्बन्ध था। अजमेरके चोहान नरेश अर्थोराज 
(आनछ-आगना) को एवं त्रिभुबनगिरि के यादव राजा कुमारपाल । 
( जिसकी प्रतिक्ृति जेसलमेरके मंडारमे सूरिजीके चित्रके साथ हैं ) 
यह सूरीश्वरजीके उत्कृष्ट चारित्र एवं विद्वज्ननसुशोभित प्रबल 
प्रतिभाका ही पिकाश समझना चाहिये। 


सरिजी के अद्भुत कार्य-- 


उपयुक्त विवेचन में बताया गया है कि श्रमण संस्कृति को 
कलंकित करने वाले चेत्यवासियोंका जेन समाज में बाहुल्य था । 
आचाये महाराज श्री जिनदत्तसूरिजीके समय मे भी इन छोगोंका 
विकाश तो नही, पर समाजमें स्थान अवश्य था। उत्कृष्ट चारित्र- 
पात्र आचायें श्रमणसंस्क्ति का पतन केसे देख सकते थे ? आचाये 


( ३२ ) 


महाराज ने मरुभूमिमें विहार कर जयदेवाचार्य जिनप्रभाचाय' 
आदि विद्वान चेत्यवासी आचाय!। को प्रतिबोध दे कर अपने 
गुरु द्वारा प्रवतित कार्यके बेग को केवल सुरक्षित ही न रखा 
पर अग्रिमोन्‍ननतिके लिये नूतनतम क्षेत्र भी निर्मित किया । जेसा 
कि प्रस्तुतः ग्रंथ से विदित होता है । 

सूरिजीने अपने जीवनमे “बसुधेव कुटुम्बकम” आदशेको खूब 
चरिताथ किया था। आपका उपदेश क्षेत्र जेन समाज तक सीमित 
न होकर मानवमात्रके हृदय तक विस्तृत था। इसी उदारताके बल 
पर आपने अपने चारित्रिक प्रभावसे ;एकलक्ष तीसहजार नूतन 
ज्ेन निर्मित किए | जेन समाजके सम्पूर्ण इतिहासमे यह अभुतपू्व 
घटना है । यद्यपि कहा अवश्य जाता है कि बोरात ८४ में उपकेश 
गच्छीय रल्लप्रभसूरिजी ने बहुसंखयक जेन बनाए थे 
जो ओसवालके नामसे प्रसिद्ध हैं, परन्तु बाबू पूरणचंद्रजी नाहर, 
कस्त्रमछजी बाठिया, महामहोपाध्याय डा० रायबहादुर गोरी 
शंकरजी हीराचंद्रजी ओम एवं प्रस्तुत अन्थ लेखक आदि 
पुरातत्वान्वेषी सज्जनों ने ऐतिहासिक दिष्टसे अनेक अकास्य 
प्रमाणोंसे उपय॑क्त बातकी सर्वाज्लीण असत्यता साब्रित करदी है । 
आचायश्रीका साहित्यिक जीवन--- 

तत्वत* देखा जाय तो मानव जीवन ही मरणका पूरे रूप है। 
जीवन आदर्श रूपसे यदि यापित नहो सका तो जीवनकी 
वास्तविक परिभाषासे पर्याप्त पार्थक्य विदित होगा। जीवन ओर 
मरण उन्हीं के साथकहें जिनके जीवनसे आनन्द एवं मरणसे दु.खा- 


( ह३ ) 


नुभूतिका अनुभव होता हो । हमारी रायसे प्रत्येक व्यक्तिके जीवन 
में व्यक्तित्वकी प्रतिच्छाया न हो तो मानव समाजके लिये ही नहीं 
पर आत्मश्रेया्थ भी भार रूप है। हाँ। व्यक्तित्व निर्माणकला 
अवलूम्बित हे वास्तविक ज्ञानरूपी सुधात्मक मानसिक प्रवाह पर अर्थात्‌ 
आध्यात्मिक चिन्तनशीलता पर। ऊपर हम बता चुके हैं कि वह युग 
ही गहन चिन्तन प्रधान था, जिस युगसे मानव की उच्चतम भाव- 
नाओंका सापदण्ड ही आध्यात्मिक मनोजृत्ति हो ऐसो स्थितिमें 
युगप्रवरोंकी मानसिक परिपक्कताका विकाश किस श्रेणीपर पहुँचा 
था, यह विषय ही बुद्धिगम्य है । 

प्राय प्रत्येक युगके युग-पुरुष अद्वितीय प्रतिभा लेकर ही मानव 
संसारमे अबतीणे होते हैं। हमारे पुजनीय आचाये श्रीजिनदत्त 
सूरीश्वरजी महाराज भी सक्ष्मतर प्रतिभा की अतुल संपति संचरित 
करके ही अवतीण हुए। आचाये श्री के पूवे अध्ययनकाऊर्संक्षिप्त परि- 
चय प्रस्तुत प्रन्थमे उछिखित है, वही इनकी कुशाग्र- 
चुद्धिका परिचायक है | आगे चछकर आपका अध्ययन परिपक्त 
विचारधाराओ को ले कर इनके साहिलिक भ्रन्थोमे भिन्‍न-भिल्‍्न 
प्रकारसे प्रस्फुटित हुआ | आचाये महाराज पूर्व समकाछीन एवं 
एवं परवरत्ती सब युगप्रबर प्रतिभा संपन्‍न कवि तथा श्रेष्ठ दार्शनिक 
विख्यात हुए, उन सभीसे अपना स्व॒तन्त्र स्थान रखते हैं | 

समयका प्रभावसाहितद्य और कलापर अवश्य पड़ता है। तत्कालीन 
धार्मिक संस्क्ृतिका द्ग्दर्शन तो ऊपर करा ही चुके हैं, तदनुसार इनकी 
साहित्यिक रचना अधिकतर धर्मसे सम्बन्धित हैं, पर भाव ओर 


( ३४ ) 


भाषाविज्ञानके आलोचनात्मक इतिहास में इन ग्रन्थों का स्थान 
कम महत्वपूर्ण नही । आचाये महाराज़का साहित्यिक जीवन कबसे 
प्रारम्भ होता है निश्चिततया कहना जरा कठिन है, कारण कि 
तन्निर्मित समस्त ग्रन्थोंमेसे किसो भी ग्रस्थमे रचनाकार निर्दिष्ट 
नहीं है । अतः वयानुसार साहित्यिक विकाशके इतिहास पर तब 
ही प्रकार डाला जा सकता है, जब कि इनके समस्त साहित्यका 
अन्त परीक्षण किया जाय | यहाँ हमारा स्थान सीमित हे । 
आचाय महाराजका साहित्य प्रस्तुत ग्रन्थलेखकों ने तीन भागों 
मे विभाजित किया है -स्तुति, औपदेशिक एवं प्रकीर्णक । स्तुति- 
परक ग्रन्थ रचनाओंमे गणधरसाधशतक अत्यन्त उदच्चकोटिका ग्रन्थ 
है जिसका महत्व गुजरातके इतिहासकी दृष्टिसे बहुत ही अधिक 
है | यदि हमें विस्मरण न होता हो तो मूज्ञरभूमिके छिए “गुज्जरत्ता” 
शब्दका सबप्रथम प्रयोग आपने ही इस ग्रन्थकी गाथामे किया दे। 
ओपदेशिक साहित्य मानव संस्क्रतिके उत्थानमे मूल्यवान्‌ सहयोग 
देता हे, क्योंकि सामान्य मानवों को इनसे अपना जीवन स्तर 
उच्चकोटिसे लानेकी अद्भुत प्रेरणाएं मिलती हैं। महापुरुषों 
द्वारा कहे गये उपदेश उनके कोमछ हृद्यपर अपना स्थायो निवास 
कर लेते है । “सबि जीव करू शासन रसो इसी भाव दया मन 
उस्ससी ”उल्लेखके सिद्धान्तका साक्षात्कार आपके साहित्यमे होता है। 
साथ ही साथ उस समय चेत्यवासका जो विषेद्धा प्रचार था; उसे 
उन्मूलन करनेके लिए आपने नियंत्रित शक्तिका समुचितव्यथ किया। 
आप ही के समय से चेत्यवासियों के प्रभावकी अचनति प्रारम्भ हुई । 


र् 


( ३४ ) 


आपके उत्कृष्ट बिशुद्ध चारित्यके विषयमें हमे अपनी ओरसे कुछ 
कहना नहीं। आपका ओपदेशिक साहित्य ही एक स्रसे 
इस प्रकारकी विचारधारा प्रवाहित करता है जिसकी तुलना हरि- 
भद्र सूरिज्ी महाराजके ऊपरि कथित वाक्योंसे सरलततापूवक को 
जा सकती है । 
चरित्रनायक और अपभ्र श॒ भाषा--- 

श्रीजिनदत्तसूरिजी महाराज ने संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं मे 
अपने जिन ग्रन्थोंकी रचनाएं की हैं, वे केबल विषयकी दृष्टिसे ही 
महत्व पूर्ण नहों परन्तु तत्कालीन साहित्य और भाषाबिज्ञान के 
इतिहास की दृष्टि से बहुत हो मूल्यवान्‌ हैं। उमय भाषाओं पर 
आपका पूर्णाधिकार था। 

प्रत्येक समय मे जन साहित्य के रचयिताओं ने छोकभाषा 
का समादर किया है। अपभ्रश साथा भी एक समय में भारत की 
उन्‍्नतशील एवं प्रधान भाषा मानी जाती थी। उच्च श्रेणि के विद्वानों 
इस भाषामे रचना करने में अपने को गोखान्वित सममते थे । पर- 
न्‍्तु हमें कहते बडा हे हो रहा है कि इस भाषा के साहित्य भण्डार 
को जितना परिपुष्ट ज्ञेनश्रमणों ने दिया है उसका शताश भी 
जेनेतर विद्वानों ने नहीं, क्योंकि छोकभाषा होने से साहि- 
त्यिक रचना में उपयोग करना सम्भवत' उनकी दृष्टि मे आत्म- 
सम्मान के विरुद्ध की बात हो तो कोई आश्चय नहों | समयानुसार 
जो विद्वान मानसिक भोजन नहीं दे सकता उसे किन शब्दो से 
सम्बोधित किया जाय ९ स्मरण रखना चाहिए कि छोकभाषा मे 


( रेई ) 
प्रचारित सिद्धान्त ही सबंग्राह्म हो सकते है, इसका क्षेत्र 
सम्पूण मानव जगत है । बृद्धवादी ने सिद्धसेन दिवाकर को अपनी 
उच्च श्रेणिकी ससक्ृत वाग्वारा एवं अकाटय युक्तियों के बल पर 
पराजित नही, पर छौकिक यानो जनता की भाषा के बल पर उन्हें 
विजित किया था। 


आचाये महाराज श्री जिनदत्तसूरिजों का स्थान हिन्दी और 
अपभ्रंश भाषा के इतिहास में महत्व पू्ण है । आपने इस भाषा में 
रचना कर हिन्दी भाषा बिज्ञान के छिए अध्ययन को सुन्दर से 
सुन्दर सामझ्रो प्रदान की है। परन्तु बढ़े ही परिताप के साथ 
लिखना पड रहा है कि अद्यावधि प्रकाशित सभी हिन्दी साहित्य 
के आलोचनात्मक इतिहासों एवं भाषा विज्ञान विषयक ग्रन्थों में 
इन उत्कृष्ट साहिदकार का नाम तक नहीं ! 


हम स्वीकार करते हैं कि हिन्दी भाषाविज्ञान विषयक अस्वे- 
षण अभो बाह्य काल मे है, अत इस विषय पर सावभौमिक 
प्रकाश किसोने नहीं डाछा । भाषाविज्ञान पर डॉकरेट प्राप्त करना 
अलग बात है। उसके समस्त अंग-प्रत्यंग पर गहरा अभ्यास 
करना दूसरी बात है। यह काये सीसित समयमे अध्ययन करने 
बालोंका नहीं अपितु इसी कायम जीवन छगा देनेवाले श्रीमान्‌ जिन 
बिजयजी या डॉ सुनीति कुमार चटर्जी लेसे अध्यवसायी [वह्दानोंका 
है। भाषामें मन्‍्थ रचनाका काल हिन्दीके बीरगाथाकालसे कुछ 
पूषे का है। हिन्दी साहिल्‍्य मे आज तक वीरगाथा कालीन 


स्‍ूल्ज 


( ३७ ) 
प्रस्थों को बहुत उच्च स्थान प्राप्त था। परन्तु इन के समथनमें मूछा- 
धार अकात्य तत्वोंका प्राय, अभाव था। वर्तमान में भी कई 
छोग वास्तव में इस काल के कुछ ग्रन्थों को प्राचीन मानते भी 
होंगे, परन्तु तत्कालीन अपश्र॑श-झेनसाहित्य एवं भाषाविज्ञान 
शेली की कसोटी पर यदि उन ग्रन्थों को रखे तो शायद्‌ ही कोई 
ग्रन्थ इस काछ मे ठहर सके। चच्चरी, काछ स्वरूप और उपदेश 
रसायन ये तीनों ग्रन्थ आचाये महाराज के अपन्रंश भाषा मे 
गुम्फित है। भाषाविज्ञान को दृष्टि से इन ग्रन्थों का महत्व इस 
लिए भी है कि अपभ्रंश भाषा के अन्तिम ओर हिन्दो के प्रारंभिक 
काल अर्थात्‌ वय सन्धिकालोन रचना होनेसे प्राचीन हिन्दी 


भाषा विज्ञान को अपेक्षा से हिन्दी के सुयोग्य पुत्र अधिक अध्ययन 
कर इस विषय को प्रकाश मे लावेंगे। 


आचाये महाराज के पट्टथर श्री जिनचन्द्रसूरिजी (जो जन 
संघ मे मणिघारी नाम से विख्यात हैं) ने अल्पवय में भी विविध 
प्रकार के शाक्षों का अवगाहन कर छिया था। 


जिनदत्तसूरिजों महाराज यति ओर गद्दीधर भी थे, 
ऐसी आवाज कभी कभी सुनाई देती है। यद्यपि ज्िनधम कथित 
द्शविधलक्षणयुक्त यति ही के अथथ सुचनमे यवि इस शब्दका 
प्रयोग किया जाता हो तब तो किसी भी प्रकारका अनोचित्य नही, 
पर वर्तमान रूढाथंसचक यति के अथमे कहा जाता हों 
तो चर्त्तमान जनता तो क्‍या पर ,जिनदत्तसूरित्री महाराजके ग्रस्थ ही 


(६ ३८ ) 


इस कथन के सरासर विरुद्ध जा रहे हैं-। जेसा कि “सन्देह- 
दोलावली' से स्पष्ट है। उपयु क्त पंक्तिय लिखी है, उनका मूलाधार 
यह ओर सम्बोधगप्रकरण है। इतना तो संसारका प्रत्येक मानव 
समझ सकता है कि ट्यागपूर्ण संस्कृतिमि ओर वह भी प्रज्ञु 
महावीर, सुधर्मा स्वामीके सुयोग्य पट्टपर॑परामें--जद्दा कि केवल 
व्यागियोंका ही साम्राज्य है--वेशधारियोंको स्थान कहाँ? 
आध्यात्मिक साधकों की पंक्तिमे भोतिकवादियों को स्थान मिल 
सकता है ? क्‍या इस प्रकारके आचरणसे जेनसंस्कृति कछक्लित 
नहीं होगी ९ 

१२ वो शदीमे भी जो कुछ आचरणात्मक साहित्य उपलब्ध 
होता है उनसें भवन्निर्मित वाइ्डमय सव्वश्रष्ठ है। क्‍योंकि विकृति 
दूर करके विशुद्धतम साह्कृतिक प्रवाह प्रवाहितकर जेन समाजपर 
आपने जो उपकार किया है उसे हम केसे भूछ सकते हैं ९ 

श्रीजिनदत्तसूरिजी महाराजका पद्व्यवस्थापन्न (जो प्रस्तुत 
अ्न्थ में प्रकाशित है) आचाय महाराज की प्रथम रचना मानने 
को जी छलचाता है कारण कि इस पर चेत्यवासियों का आंशिक 
प्रभाव स्पष्ट हे । 


अंक ०तक किेपलकककपरब-+ 


० आपके चारित्र सबन्धी उच्च विचारधाराका परिचय प्रस्तुत अन्थ हो में 
उल्निखित है। उदरपूर्ति निमित अनेक प्रकारके भौति% संस्कृतिके महत्व को 
बढ़ानेवाले साधनों का अयोग करना जिनदत्तसूरिजी ने चेत्यवासी आचायो को 
डपसपदा अहण करते समय सर्वथा निषिद्ध किया था और आचार्य 
श्रीजिनेश्वरसूरिजीको महाराज दूर्लभकी राजसभामें भक्षणाथे ताम्बूल देते समय 
उनमे निम्नोक्त इलाँक कहा था, जेसे--- 
ब्रम्दचारियतोना च, विधवाना वे योषिताम्‌ 
ताम्बूल भक्षण विग्ना । गोमासान्न विशिष्यते 

देखिये “खरतर गुव्बाॉविली” पू० ३ 





मा न लंबंश वि 


( ३६ ) 


जेसल्मेर भंडारस्थ फुटकर पत्रोंमें आनन्द्वर्दधनाचाय निर्मित 
“घ्वल्यालोकछोचन”नामक अत्यन्त महत्वपूर्ण ध्वनि विषयक ग्रन्थ 
लिखवाया था जिसके अन्तिम पत्रका चित्र “भारतीय विद्या” 
भाग ३ से प्रकाशित है जिसकी पुष्पिका इस प्रकार है :-- 

(१) पूर्ण चंद काव्यालोकलछोचर्न 


(२) लब्धप्रसिद्धे श्रीमदाचार्यासिनवगुप्रस्य ॥॥॥॥ 
समाप्र चेद॑ छोचन ग्रन्थ || 
(३) ध सु० १ रघो॥| श्रोमड्जिनवल्छभंसूरि-- 
शिष्य: श्रोमज्निनदत्तसूरि, ग्रवरविधिधम्मंसर “ 
(9 प्रतिबादिकरटिकरटबविकटरदपा “ 
च्चरणेन्दीवरमघुकरो विज्ञातसकलशाख्ार्थ 
(५) जिनचन्द्रनाम्नामलेखि 


युगप्रवरकी शिष्य परम्परा मे जितने भी प्रन्थकार हुए उन सभीमें 
मेरुसुन्द्रोपाध्याय को हम सोलहवीं शतीके सुप्रसिद्ध छोकभाषासय 
गद्य साहित्यके उत्कष्ट छेखकोंमे उच्चतर स्थान देते हैं। एतदू- 
विषयक १८ अन्‍्थ आपने निर्माण कर जनताकों सामयिक 
मानसिक, आध्यात्मिक विकाशोन्मुखी भोजन प्रस्तुतकर, भारतीय 
भाषा विज्ञानकी प्रचुर सामग्री एकन्न ही न की पर साथ ही साथ 
आचाये महाराज द्वारा प्रवत्तित साहित्यिक शेलीके प्रवाहको 
भी सुरक्षित रखा। शिष्य परम्पराओंमे होनेवाले उत्कृष्ट 
मुनियोने उच्चतम बिद्वद्दोगम एवं छोकभोग्य साहिदकी 
उभयशाखाएं.. पह्चवित-पुष्पित की, जिनका विस्तृत परिचय 
अन्थमे पृष्ठ ६१ से ७७ तक दिया गया है । 


आचाय महाराज ने अपभ्रंश भाषामें रचना जिस प्रकार 
प्राचीन' हिन्दी या अपभ्रंश से प्रभावित हिन्दी का सूत्रपात किया 
ठीक उसी प्रकार इनके स्तुति विषय को जितने भी तत्कालीन एवं 


( ४० ) 


परवतिकालीन पद्योपलब्ध होते हैं वे भी आचाय महाराज प्रव- 
तित प्रियभाषाशेली मे ही गशुम्फित हैं। उन मे से प्राप्त प्राचीन 
पद्यों का संग्रह प्रस्तुत प्रत्थ लेखकों से बडे हो परिश्रम पूवक तेयार 
कर, भाषाविज्ञानवेत्ताओं छिए अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण 
सामग्री प्रदान कर, प्राचीन हिन्दी साहित्य का मुख उज्चछ किया 
है | हम हिन्दी साहित्य के उद्धट आछोचकों को उपाल्म्भ तो नहीं 
देंगे परन्तु विनम्र शब्दों मे इतना ही कहेंगे कि इस प्रकार ११ 
वों शती से छगाकर २० वी शत्ती तक के खूब्लछाबद्ध भापा- 
विज्ञान के साधनों का उपयोग अपने अध्ययनमे अवश्य कर। 
' ध्ुगप्रधान श्रीजिनद्त्ततूरि नामक ग्रन्थ, जो आप के करकमलो 
मे विराजित है. इसे लेखकों ने विविध प्रकार के तहिषयक प्राप्त 
सभो साधनोंके अध्ययन मननके बाद तेयारकिया है, जो जेना- 
चार्याके इतिहास को आशिक पूत्ति करता है । 
प्रान्तमे अपने परसपूजनीय परमोपकारी गुरुबर्य्य श्रीउपाध्याय- 
पद्‌ विभषित १००८ श्रोमान सुखसागरजी महाराज एवं आदरणीय 
येष्ठ गुरुषन्ध मुनिष्रय्ये श्रो मगछसागरजी महाराज के प्रति 
कृतज्ञता ज्ञापित' करते एवं श्रोयुत अगस्ंदजो एवं भेंवर 
छालजी नाहटा को बधाई देते हुए, जनतासे अनुरोध करते हैं कि 
प्रस्तुत ऐतिहासिक जीवनका अधिकाधिक अध्ययन सनन कर 


आत्माछक्षी जन संस्कृति को साथक कर आध्यात्मिक छाभ प्राप्त 
का 
कर । 


जन भवन पंडाल | मुनि कांति, सागर 


५ ३२ 8, 8. 


कलाकर स्टीट, कलकत्ता । 
ता? ३-५०१६४७ 





युगप्रधान श्रीजिनदत्तसरि 
फहला फक्रण 


जन्म ओर दीक्षा 


जरात प्रान्त मे धवकक ' नामक एक नगर है। वहा 
क्षपणक * भक्त हुबड़ ज्ञातीय श्रेष्ठी बाछिग॑ नामक 
श्रावक निवास करते थे | उनकी पुण्यवती स्त्री वाहड देबी की रत्न- 


हआ। वििभननिनओन अनीता लए 


१ जिसे आजकल धोलूका कहते हैं । पट्टावलो में घुधुका भी लिखा 
है पर प्राचीोन, एवं प्रामाणिक ग्रन्थ गणधर सार्धशतक बृहद्गुत्ति के अनुसार 
घोलका ठीक है । 


२ “तपागच्छ भ्रमण वशवुक्ष” के घ० २७ की टिप्पणी में घुनि 
दर्शनविजयजी ने क्षपणक शब्द के लिए “क्षपणक ए तप प्रधान जेन इवे० 
साधुनोज नामान्तर छे” लिखा है पर हमारे खयाल से यहा पर क्षपणक 
शब्द का प्रयोग दिगम्बर साधु के पर्याय रूप मे आया है। खेताम्बर 
'होने पर यहाँ “क्षपणक भक्त” शब्द लिखना अनावश्यक था। यद्यपि 
हुबड जाति के इवेताम्बर होने के कुछ उल्लेख अवश्य पिलते हैं पर प्राचोन 
काल से अब तक उस जाति पर दिगम्बरों का हो अधिक प्रभाव पाया 
जाता है । 


२ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 


छत आय 


गर्भा कुक्षि से वि० स॑० ११३२ में शुभ लक्षण सूचित एक बालक 
( हमारे चरित्र नायक ) ने जल्म लिया। जो क्रमश, द्वितीया 
के चन्द्रवत वृद्धि को प्राप्त होकर विद्याध्ययन करने लछगा। 

एक समय सुविद्दित मांगे प्रकाशक श्री जिनेश्वरसूरिजी ' 
के विद्वान शिष्य श्रीमद धमदेव उपाध्याय * की आज्ञानुवतिनी 
विदुषी आर्याएँ उग्र विद्ार करतीं हुई' वहां पधारी । उन्होंने 
धर्म का विशेष छाभ देखकर चतुर्मास भी वहीं किया ।  धर्मे- 
परायणा वाहड़ देवी अपने पुत्र रत्न के साथ व्याख्यान श्रवणा दि 
के लिए उनके पास निरन्तर आया करती थी ।  भार्याएँ उस 
तेजस्वी बाठक के शुभ लक्षणों को देखकर चकित रह गयीं 


बना, ढननल्‍लज 


१ ये श्री वद्धमानसूरिजी के शिष्य थे। आप सुविहित मार्ग के 
प्रचार में सर्वाग्रणों थे । आपने द्वो पादण में गुजरेख्र दुलेभराज की सभा 
में चेत्यवासियों को शास्त्रार्थ में जीतकर सुविद्वित मार्ग का प्रचार किया था । 
आपके रच्रित क्थाकोष, लोलावती, पश्चलिज्ञी प्रकरण, अध्यकर्यत्ति, पटस्थान, 
प्रमालक्म सबृति, चत्यवन्दनक आदि ग्रन्थ हैं, जिनमें ढोलाबती अनुपलब्ध 
है। इसका सार (जिनरज्लसूरिजी कृत) "सल्मेर भार में पाया जाता है । 

२ गणघर सार्थशतक वृहदवत्ति के अनुसार आप श्री जिनेश्वरसरिजी के 
शिष्य थे, सहदेव गणि इनके आता थे और हरिसिह, सदृदेव गणि ( दोनों 
भाई ) एवं सोमचन्‍्द्रजी इनके शिष्य थे । गणधरसार्धोशतक की भा० ७८ 
में श्री जिनदत्तूरिजों ने स्वय इन्हें अपना घर्मगुद् सम्बोधित किया है । 
यति नेमिचन्द्रजी के श्रो जिनदत्तसूरि चरित्र ग्रन्थ में इनका नाम धर्मचन्द्र 
गंणि लिखा है, जो 2४% नहीं है । 


जन्‍म ओग दीक्षा ३ 


् अभि ही. औिआल अं 5 चच्ज्ज 


ओर माता एवं पुत्र को विशेष रूप से ध्मोपदेश छेने छगीं | बाहड- 
देवी भी उनके उपदेशो से धर्म कार्यो में अधिकाधिक प्रयक्नशील 
रहने लगी । वह साध्वियो की परम भक्त एवं आशज्ञानुयायिनी 
हो गई और बालक का हृदय भी धर्म अवण करते हुए वेराग्य 
से परिपूर्ण हो गया । 


50/58/८७७८. ४४ आह... अआओजी जज, औीी अिि-जी की न्नीथिीिज #चिजी 4४. शा ही, ७ अर, 


एक दिन अवसर देखकर साध्वीजीने वाहड देवी से कहा-- 
“तुम्हारा पुत्र बिशिष्ट लक्षणों से युक्त हे, यदि तुम इसे हमारे गुरू 
महाराज को समपेण कर दो तो धर्म की मद्दान्‌ उन्नति होने के 
साथ साथ तुम्हे भी बडा छाम होगा !” धर्मिष्ठा वाहड देवी ने 
उनके हित बचन को सादर स्वीकार कर लिया। माता की 
स्वीकृति प्राप्त कर आर्याओने उपाध्याय श्री धर्ंदेवजी के समीप 
संबाद मेजा | चतुर्मास के अनन्तर उपाध्याय जी भी घोलछका 
पधारे | बारूक के शुभ लक्षणों को देख कर उन्होंने भी यह 
निश्चय कर छिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हे, अपितु 
शासन प्रभावक मद्दापुरुष होनेबाल्ा है। उन्होंने वाहड देवी 
से चालक को दीक्षित करने के सम्बन्ध मे अभिप्राय पूछा । 
वाइड देवी ने बहुत हर्षित होकर कद्दा--“मेरे लिए इससे अधिक 
कौर सोभाग्य की बात द्वो द्वी क्या सकती है? उस माता का 
जीवन सफल दै। जिसका पुत्र धर्म के उद्धार एवं शासन 
प्रभावनार्थ अपना जीवन अपण कर दे ! यह चारित्र ( दीक्षा ) 
रैना 'बाहता दै अतः आप प्रसन्‍नता से इसे दीक्षित कर इसका 
आर मेरा निसतार करे; मै' अपने को पृण झतक्ृत्य ओर भाण्य- 


८; युगप्रधान श्रीजिनद्त्तपूरि 


सकदह पडा | से कट १2०६ ,७ 5३०५. 


बान समझ गी कि मेरा पुत्र एक मद्दान धर्म प्रचारक और 
जगदुपकारक होगा” उपाध्यायजी ने पूछा “यह के वं का 
है ९” उत्तर मे बाहड़ देबी ने निवेदन किया-- “इसका जन्म 
सं० ११३९ मे हुआ दहै। उपाध्यायजीने £ वर्ष की अवस्था 
ज्ञात कर सं० ११४१ के धुभ मुहूत्ते मे वालक को दीक्षित किया 
और उन नवदीक्षित मुनि का नाम 'सामचन्द्र ' ! रखा गया। 

उपाध्यायज्ञीने सोमचन्द्र मुनि को साध्वाचार के क्रिया- 
ऋछाप सिखाने के लिए श्री सबंदेव ' गणि को आदेश दिया। 
नवदीक्षित मुनिने श्रावक योग्य सूत्रादि तो पहले श्रर पर ही 
पढ़ लिये थे भ्रब गणिजी के तत्त्वावधान में साधु प्रतिक्रमणादि 
का पठन प्रारम्भ दो गया | 


बाल्य प्रतिभा 
“होनहार विर्वान के होत 'चीकने पात” उत्तयानुसार 
हमारे चरिन्न नायक ने £ वर्ष की उम्र में ही अपनी असाधा- 
रण प्रतिभा का परिचय देकर सब को चमत्कृत कर दिया था। 


ल्ब्पन 


१ घनपतिसिहजों भणगसालो लिखित जिनदत्तसरि चरित्र में दौक्षा 
नाम प्रवोधचन्द्र लिखा है। पर वह ठीक नहों है । 

२ ये श्री धर्मदेव उपाध्याय के शिष्य और हरिसिद्दाचाये के आता थे | 
गणघर सा्धशतक इहदूवृत्ति में लिखा है कि-- “अभो तक इनका स्तूप 
स्तम्भ तीथे वेलाकुल के निकटवर्त्ती शासत्रोस्थल आम के क्षेत्र में चमत्कारी 
दोने के कारण मिथ्यादृष्टियों से भो सुरक्षित एवं पूज्यमान है । 


बाल्य प्रतिभा ५ 


बात यह हुई कि जब आप खबदेव गणि के स्राथ बहिमूमि 
पधारे, बाल्य बय क कारण उन्हंने चने के खेत में ऊगो हुए पोधे 
की तोड़ा छिया। यह देख कर गणिजीने शिक्षा के निर्मित्त बनसे 
रजोहरण एवं मुखवस्त्रिका ढेकर कद्दा--“त्रती होकर भी पोधा 
तोड़ते हो तो अपने घर चले जाओ !” सोमचंद्रने क्षमायाचना 
करते हुए तत्काल उत्पन्न सुविसल प्रतिभा से उत्तर दिया कि 
प्रभो आप मेरी चोटी जो पहले मेरे मस्तक पर थी; कृपया दे 
दीजिए ।” पर गणिजी चोटी कहा से छाते ९? वे चकित होकर 
विचार करने छगे, अद्दो । इस छोटे से बालक का उत्तर भी केसा 
प्रतिभासंपन्‍्न दै, इसका प्रत्युत्तर भी क्या दिया जाय !” जब 
यह बात घधर्मदेवोपाध्याय जी क पास पहुची तो उनक भी 
आश्चर्य का ठिकाना न रहा । उन्होने सोचा कि अवश्य हां यह 
मुनि बहुत योग्य द्ोनेवाला है । 


विद्याध्ययन 


बहा से प्रामानुम्राम विचरते हुए स्रोमचन्द्र मुनि लक्षण 
पञ्जिक्रादि ' शास्त्र पठनाथे पत्तन ( पाटण ) पधारे । एक वार 


१ हेमचन्द्रसूरिजी पजिका शब्द की व्याख्या इस श्रकार करते हैं--- 
«सेका निरन्तर व्याख्या पंजिका पद भजिका टोका--झुगमना विषमाणां 
च निरन्तर व्याख्या यस्यां सा टीका विषमाण्येव पदानि भनक्ति पद भजिका 
लक्षण पजिका अर्थात्‌ सटिप्पण व्याकरण शास्त्र । 


् युगप्रधान श्रीजिनदत्तसुरि 


आप भावषड़ाचाये को धमेशाका में पश्चिका पठनाथ जा रहे थे, 
रास्ते में एक उद्धत व्यक्तिने कष्टा कि “हे श्वेताम्बर | कवबछी * 
( कपलिका ) रखने का क्या प्रयोजन है १” उत्तर में आपने कद्दा 
“तुम्हे निरुत्त करने ओर अपनी शोभा बढाने के लिए” ऐसा 
सुन कर वह निरुत्तर हो कर चछा गया। सोमचन्‍न्द्र मुनि 
घर्मशाला पधारे | वद्दा अनक अधिकारियां के पुत्र भी पढ़ते यें, 
वे भी पढने लगे। 

एक दिन परीक्षार्थ आचाय ने आपसे पृछा- दे सोमचन्द्र ! 
“न विद्यते बकारो यत्र॒ स नवकारः इति यथाथे नाम ९” 
(अर्थात्‌ जिसमें वकार नहीं उसे नवकार कहद्दते हैं, क्या यह ठीक 
है?) बुद्धिशाली सोमचन्द्रने तत्काल उत्तर दिया कि “नवकरण 
नवकार इति व्युत्पत्ति कार्या ( नव करणवारा नवकार हांता 
है) वह व्युत्पत्ति संगत है। ऐसा सुनकर आचाये ने विस्मित 
दोकर सोचा इसका उत्तर बहुत ठीक है । 


एक दिन छोच (केशलंचन ) करने के कारण सोमचन्द्र 
पठनाथ न गये । वहाँ पढ़ाने की यह व्यवस्था थी कि यदि एक 
भी बिधाथों अविद्यमान होता तो आचाय ब्यास्यान-- 
वाचना नहीं देते थे। नियमानुसार आधाये के व्याख्यान न 

१ पुस्तक सुरक्षित रखने के लिए लपेटने के एक विशेष प्रकार के 
जेध्टन को कवलछो कहते हैं। उक्त क्रथन उसमें रहे हुए भ्रम्ध को उद्देश्य 
करके कहा गया प्रतोत दोता है । 


विधाध्ययन न 
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देने पर अधिका रियों के पुत्रों ने गवे के साथ कदहा--आचाय 
महाराज | हमने सोमचन्द्र के स्थान पर यह पत्थर रखा है; 
आप व्याख्यान दीजिए। उनके अनुरोध से आचार श्री ने 
व्याख्यान दिया। दूसरे दिन स्रोमचन्द्रजीने सहपाठियों से 
पूछा, क्‍या मेरी अविद्यमानता मे भी कल तुम्हे वाचना दी गई 
थी ९” उन्होंने कद्दा हाँ | हमने तुम्हारे स्थान पर पाषाण रख 
दिया था” | सोमचन्द्रजीने कद्दा “पाषाण कोन दे यह अभी 
मालछुम पड जायगा | जितनी पश्जिका पढ़ाई गई है, पूछने पर 
जो यथाथ व्याख्या न कर सकेगा वही पाषाण सममा 
जायगा !” ऐसा सुनकर आचाये ने कहा--“सोमचन्द्र | मे 
सुम्हार सदूगुणों से भत्ठी भाँति परिचित हूं पर क्‍या करूँ इन 
छोगो की प्रेरणा से व्याख्यान देना पड़ा, इस प्रकार मेधावी 
सोमचन्द्रने अपनी कुशाप्र बुद्धि की छाप आचाय ओर सह- 
पाठियो पर अच्छी तरह जमा छी। आप श्री ने सात वष 
पर्यन्‍्त पाठणमे रह कर विद्याध्ययन किया एवं वादियो को 
परास्त कर ख्याति प्राप्त को । 


आपकी बविद्वता की ख्याति सवेत्र व्याप्त हो गई। आप- 
ओ्ओोको बडो दीक्षा आचाय श्री अशाकचन्द्रजी' के कर- 
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१ ये जिनेश्वरसरिजी के शिकष्ष्य श्री सहदेवगणि के दिष्य थे। 
श्रीजिनचम्पसूरिजी ने इन्हें विशेष रुप से पडा कर आचाण पद दिया था। 
इन्होंने अ्सन्‍नकब्त्र, दरिसिह और देवभद्र को आचाये पद दिया था। 


पर युगप्रधान श्रीज्ञिनदत्तसुरि 


कमलों से हुई थी। श्रोहरिसिदाचायेजी' ने आपको 
सकल सिद्धान्तो की वाचना दे कर मन्त्र पुस्तकादि के 
साथ साथ जिस कवली से वे स्वर्य पढे थे, वह कबली भी 
प्रसन्‍न होकर आप को दे दी थी। श्री देवभद्राचार्यजी ' ने जिस 


इनके शिष्य उदयचन्द्र थे, जिनके द्वारा सन ११४४ में लिखाई हुई ओघ- 
नियुक्ति की प्रति पाटण के भण्डार में विद्यमान है। श्री अशोकचन्द्राचाय 
जीके रचित उत्तराग्ययनत्रत्ति का उल्लेख प्रत्येकबुद्धचरित्र की प्रशस्ति 
में इस प्रकार है -- “यच्छिष्या,षद़त्तराध्ययन सद्व्याख्या मश।केनदुरा 2९१९ 


“सपूवज श्रोमदशोकचन्द्र भीनेमिचन्द्रादिम सूच्नधार | 
दष्टबोत्तराध्याय विवृत्ति सुत्नानुसार तचावेंति सभटण्य'॥ ३० ॥ 


इस बृत्ति का अभीतक कहीं पता नहीं है अत साहित्य प्रेमिर्या को 
इसके अन्वेषण को ओर 'यान देना चाहिसे । 

१ ये घर्मदेवोपाध्यायजी के शिष्य ओर सर्वदेव गणि के भाई थे | 
सोमचन्द्रजो पर इनकी पूर्ण कृपा थो | सूरि पद प्राप्ति के बाद विदार क्रिघर 
करना चाहिए १ यह निर्णय करने के लिये जिनदसूरिजी के ३ उपवास 
करने पर इन्होंने हो स्व से प्रत्यक्ष दोकर मरुस्थलादि को ओर बिद्दार 
करने का निर्देश किया था । मणघर साधशतक मूल गाथा ७९ में श्री जिन- 
दत्त सुरिजो ने इन्हे गुरु ( बिद्या गुर ) रूप से स्वरण किया है । 

२ आप उपाध्याय श्रीठमति गणिके शिष्म थे। इनका दीक्षा नाम 
ग्रुणचन्द्र गणि था । श्रोजिनवक्म सूरिजों कृत चित्रकूट अशस्ति के अनुसार 
इन्हें श्रीअभयदेव सूरिजों ने ख् विद्याध्ययत कराया था। ओ प्रसशचन्द 


विद्याध्ययन 8 


काष्लोत्कीण ( कटाखरण ) द्वारा पट्टिका पर महावीर चरित्र, 
पाश्वनाथ चरित्र आदि ४ कथा शास्त्र लिखे थे, उसे सोमचन्द्र- 
जीको दे दिया था इस प्रकार स्रोमचन्द्र मुनि सिद्धान्तादि 
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सूरिज। के निर्देशानुसार हो इन्होंने जिनवक्म गणि को श्री अभयदेवसूरिजी 
के पट्ट पर स्थापित किया था। श्रीजिनदत्तसूरिजी की पदस्थापना भी इन्हीं 
के द्वारा हुईं थी । जिसका वर्णन आगे के प्रकरण में लिखा ज़ायगा। ये 
अपने समय के प्रतिभाशाली विद्वान और गच्छ के प्रभावशाली आचार्य थे । 
इनके बनाये हुए चार ग्रन्थों का उल्छेख ऊपर आया है, जिनमें से कथाकोश 
को प्रशस्ति मे लिखा है कि सघ घुरन्धर प्रेठ सिद्धधोर के कथन से महावीर 
चरित्र रचा। दूसरा ग्रन्थ सवेगरज्ञशाला नामक आराधना शास्त्र बनाया । 
तोसरे अन्थ कथाकोश की रचना स० ११५७८ में भरोंच में हुई थी। 
इसके पश्चात्‌ चौथा ग्रन्थ पाश्वनाथ चरित्र स० ११६८ भे भरुब के आमदत्त 
के मन्दिर ( भर ) से बनाया | इनमें से पहला ग्रन्थ स० ११३५९ ज्येष्ड 
सुदि ३ को अपने आचाये पद से पूनं रचा था। दुसरे ग्रन्थ जिनचन्द्र 
सूरि कृत सवेगरज्शाला का तो आपने प्रतिसस्कार ( स० ११९८ ) दी 
किया था । तीसरा ग्रन्थ क्द्वान सुनिराज श्रो पुण्यविजयजी महाराज ने 
सम्पादन कर श्रो आत्मानन्द सभा, भाबनगर से प्रकाशित किया है। उनके 
कथनानुसार यह अ्न्थ जेन कथा साहित्य में अपूर्व है। इसका शुजराती 
अनुवाद भो उक्त सभा प्रकाशित करने वाली है। चतुर्थ ग्रन्थ को प्रति 
जेश्नकमेर, बौकानेर आदि के ज्ञानभण्डारों में उपरूब्ध हैं । पिछले दोनों 
प्न्‍्यों के प्रथमादर्श, अमलचन्द्र गणि के लिखने का उनको प्रशस्तियों में 
उल्लेख है । सुनि पुण्यविजयजी ने कथाक्रोश के साथ आपके १ प्रमाण 
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का ज्ञान और प्रकाण्ड पाण्डित्य प्राप्त कर श्रावकों को आनन्द 
देते हुए प्रामानुभाम सवंत्र विचरने लगे । 


प्रकाश ( अपूण ), अनन्तनाथ स्तोत्र, ३ स्तम्मन पास्वनाथ स्तोन्न, ४ वीत 
रात स्तव को भी प्रकाशित किया है । आपके शिष्य देवानन्द सूरि शिष्य 
ट्ेबप्रभ शिष्य विदुधप्रभ शिष्य परदूमप्रभ रचित सुनिम्र॒त्षत चरित्र स॑« 
१२९८ का उपलब्ध है। इसके पर्चात्‌ आपकी शिष्य परम्परा कहां तक 
चलो, यंह्ठ अश्ात है । 

मुनि श्री पुण्यविजयजी कथारल कोश को प्रस्तावना में शुणचन्द 
गॉगिजी (देवसद्र सुरिजी ) को आचाये फ्दारुढ असन्नचन्द्र सुरिल्ी ने 
किया होगा, छिला है | 


कूसरा फककरगणा 
सरि पद व अर्णोराज समागम 


#मद्‌ अभयदेव' सूरिजी क पटुधर श्री जिनबल्छभ 
सरिजी संवत्‌ ११६७ मिती कातिक कृष्णा १२ 

की रात्रि को चतुथ भ्रह्दर में चौथे स्वगे खिधारे। गच्छुनायक 
के विरह सम्बाद से श्री देचभद्राचायजीके चित्तमें बड़ा सन्‍्ताप 


१ नवाह्नी वृत्तिकार के रूप में आपको सर्वेन्न प्रसिद्धि है। आप बढ़े 
उच्चकोटि के बिद्वान्‌, सर्वेमान्य गीताथ और समर्थ टीकाकार ये । प्रभावक 
चरित्र के अनुसार आप धारा नगरी के श्रष्ठि धनदत्त के पुत्र थे और 
आपका नाम अभयकुमार था। श्रीजिनेखरसूरिजों ने आपको दीक्षित 
कर योग्यता प्राप्त होने पर श्री बद्धंमानसूरिजी को आज्ञा से स० १०८८ 
में आाचाय पद दिया था। आप उग्र विहार करते हुए दाभाणक पधारे, 
वहाँ आपका शरौर रक्तविकारादि रोग से आक्रान्त हो गया। ण्वयों ज्यों 
भऔौषधोपचार हुमा, रोग और भो बढुने छगा । अंत में शातन देवो के 
कथनानुसार जयत्तिहुअणबत्ीसो की रचना कर स्तम्भनपाश्वनाथ प्रभु की 
श्रतिमा प्रकट करने से रोग उपशान्त हुआ। इसके पर्चात्‌ स० ११२० 
और ११२८ के छगभग नव अज्ञों पर टोका बनाई। स ११३७० या स० 


११३९ में आप कर्पटवाणिज्य ( प्रभावकाचरिन्र के अनुसार पाटण ) में 
स्वगंवासी हुए । 
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हि 5८5 कर लक हे बाल ओह आटाजकिी पे 


हुआ कि “अहा | श्रीमद्‌ अभयदेव सूरिजोके पट्ट पर समथ 
बिद्वानरह्न श्रीजिनवल्लभ सरिजी * को सुशोभित कर मे ऋत कार्य 





प्रभावक चरित्र में रोगोत्पत्ति, धवलका में नव अड्डों की टीका करने के 
पश्चात्‌ लिख! है पर उससे प्राचीन गणघधर साधेशतक इहद्बृत्ति में रोगो- 
पत्ति शभाणक और वृत्ति रचना उसके पश्चात्‌ लिखा है बही ठीक प्रतीत 
होता है । आपके रचित उपलब्ध स्राहित्य की सूची इस प्रकार है.--- 


न० १ से ९ स्थानाह़, समवायांग, भगवती, ज्ञाता, उपासकदसांग, 
अन्तगढ़दसाग, अनुत्तरोववाई, प्रश्नव्याकरण और विपाकसूत्र पर वृत्ति । 
न० १० उबवाई वृत्ति, ११ पचाशकवृत्ति, १९ षडस्‍्थान भाष्य, (गा० १७३), 
१३ प्रज्ञापना तृतीय पद सम्रहणी ( पश्च निगम्रन्थी ), १४ आगस अशेत्तरी, 
१५ नवपद प्रकरण भाष्य, १६ सत्तरी भाष्य ( गा० १९१ ), १७ बुददू- 
वन्दनक भाष्य, १८ आराधना कुलक, १९ साहम्मोवच्छल कुलक, २० 
पुदूगल षट्जिशिका, २१ निगोद षटन्रिशिका, २२ बोर स्त्रोन्न गरा० २२ 
( जइज्जा समणे ) २३ वस्तु स्तबन (गा० १६ ), २४ विज्ञप्ति ( गा० 
१६) २५ पाख् विज्ञप्ति ( गा० २२ ) २६ जयतिहुअण २७ स्तम्भन 
२८ नेमि, २९३० श्रूषम स्तव गाथा ८, ८ के अनुपलूब्ध । 

१ आप पहले कूर्चपुरीय गच्छ के आशिका निवासो चेत्यवासी 
निनेश्वराचाय के शिष्य थे। श्रीमद्‌ अभयदेवपूरिजी के पास्र आगर्मों 
का अध्ययन करसे पर आपने चेत्यवास का परित्याग किया और उनसे उप- 
सम्पदा ग्रहण कर ली। आप एक भद्दान्‌ कवि, जेन सिद्धान्त पारंगत 
गीता, ज्योतिष झास्त्र निष्णत और सबंतोमुखी प्रतिभा सम्पन्न प्रकाण्ड 
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हुआ था, किन्तु दुदंष ने ऐसे पुरुष रत्न को भी हर लिया ! 
इसप्रकार चिन्‍्ता करते हुए विचार उत्पनन हुआ कि चिन्ता 
करने से क्या होगा ९ श्रीजिनवल्लभसूरिजी के पद पर किसी 
प्रभावक पुरुष को स्थापित करना परमावश्यक है। 
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विद्वान थे । चत्यवास के विरुद्ध आपका आक्रमण बडा ही शक्ति सम्पन्न 
था। स्थान स्थान पर आपने विधिचेत्य-जिनाल्यों में सुविहित विधियों 
का प्रचार किया एवं नियमों को शिलापट्ट पर प्रशस्ति के रूप में उत्कीर्ण 
करवाये । सघपट्टक अन्थ आपके चत्यवास विरोध का सफल परिचायक है | 
आपके द्वादशकुलक अन्थ द्वारा वागढ़ देश में जेनघर्म का जबरदस्त ग्धार 
हुआ, द्वादशकुलकबृत्ति के अनुसार इससे सारे वागड़ देश की जनता 
प्रतिबोध पाई थी, सोमकु जर की पद्धावलि के अनुसार वागढ़ देश में आपके 
द्वारा २० हजार व्यक्तियों ने जेन धर्म का प्रतिबोध पाया था। धारानगरी 
के राजा नरवर्म को आपने अपनी विद्वत्‌ प्रतिभा से चसत्कृत किया था । 
आपने चित्तौढ़, नागपुर ( नागौर ), नरबर आदि में बिधिचेत्यों को प्रतिष्ठा 
को थी । आपके ज्ञान ध्यान से प्रभावित द्वो कर चित्तौड़ में चामुण्डा देवी 
आपकी भक्त हो गई। चित्तौड में ही श्रो देवभद्राचार्गजी ने आप श्री को 
स० ११६७ आषाढ सुदि & के दिन आचाये पद देकर श्रीमद्‌ अभयदेव 
सूरिजी के पट्ट पर स्थापित किये थे। स० ११६७ के मिती कातिक कृष्णा 
१९ को रात्रि के चतुर्थ प्रहर में आप समाधि मरण द्वारा चतुर्थ देवलोक 
को प्राप्त हुए । 

कई लोग इनके अभयदेव सूरिजी के शिष्य होने मे शका करते हैं, 


१७ युगप्रधान श्री जिनदत्त सूरि 
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आचाय पद के योग्य व्यक्ति के सम्बन्ध मे विचार करते 
हुए श्रीजिनवल्लभ सूरिजी के संकेतानुसार श्रीदेवभद्र सूरिजी के 
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पर वह ठीक नहीं है क्योंकि स> ११७१ में अन्य गच्छोय धनेश्वरसूरि कृत 
सा्शतक व॒ति में इन्हें अभयदेवसरि के शिष्य लिखा है । आपके राचत 
अन्‍्थों को सूचो इस प्रकार है--२ सृक्ष्माथ सिद्धान्त विचार सार ( साद्ध 
शतक गा० १८९ ), २ आगमिक वस्तु विचार सार ( षढशौति गा० ९२ ) 
३ पिण्ड विशुद्ध प्रकरण गा० १०३५ ४ पौषध विधिप्रकरण गा० १४०,५ 
प्रतिकमण सम्ाचारी गा० ४०,६ द्वादशकुलक अन्थ अ्र० ३००, ७ संचपटक 
गा० ४०, ८ धर्मशिक्षा, ९ प्रइनोत्तर शातक, १० *इड्भार शतक ( अग्राप्त ), 
११ स्वप्नाष्टकविचार , १२ अधष्टसप्तति ( चित्रकूट प्रशस्ति--अप्राप्त ), 
१३ से १७ आदि, शान्ति, पारवे, नेमि, वीरस्तव, १८ भवारिवारण स्ट्रोन्र, 
१९ लघु अजित शांति, २० पश्च कत्याणफ, २१ महा भक्तिगर्मा सबविशप्तिका, 
२२ वीतराग स्तुति गा० १-, २३ महावीर स्तोत्र (गा० १५ ), २४ 

कल्याणक स्तवन, २० नवकार फल स्त« (गा० १३), २६ पाश्वस्तोत्र 

( गा० ३३ ), २७ प्रथम जिन स्तबन (गा० ३३ ) २८ पश्च कल्याणक 

स्तोत्र ( भा« १२ ), २९ सर्वेजिन स्तोन्र ( गा? २२ ), ३० पाख स्तोन्न 

( गा० ९ ), ३१ सर्वजिन पत्चकत्याणक सह्तोन्र ( गा* ८ ) ३२ सर्वेजीव 

शरौराबगाहना स्त० ( गा० ८ , ३३ नन्‍्दीह्वर स्तोच्र ( गा० २५ ), ३४ 

आ्रावक श्रत कुछक ( गा० २८ ), ३५ क्षुद्रोपद्रवहर पाएवे स्तबन (गान २२,, 

३६ आप्त मौमासा ( इसका केवल १ इलोक तरुणप्रभसूरि कृत षढावश्यक 

बालावबोध में हैं ) । 
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ध्यान में सासचन्द्र मुनि आये। उन्हे इस पद के सव्वेथा 
योग्य समझ कर सर्वेसस्मति से एक पत्र भेजा कि “अ्रीज्ञिनव- 
ल्लभस सूरिजी के पद स्थापना के समय आप आमन्त्रित किये 
जाने पर भी पहुच न सके थे पर इस बार विलछूस्ब न कर शोघ्र 
ही चित्तोड पहुचें, वहा श्री जिनचबल्‍लभ सरिजी के पट्ट पर 
नबीन आचारये स्थापन किये जाये'गे।” देवभद्गसूरिजी के 
सम्बाद को पाकर सोमचन्द्र मुनि शीघ्र द्दी चित्तोड पधारे | 
वहा देवभद्राचाय भी आ पहुंचे। श्रीजिनवल्लभसूरिजी 
द्वारा प्रतिष्ठित साधारण ' साह के बनवाये हुए श्री महावीर 
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१ ये चित्तौड़ निवासी थे, जब जिनवह्॒ृभगणि वहा आये तो इन्होंने 
उनके उपदिशों से प्रभावत होकर उनके पास ब्रत ग्रहण करना निश्चय 
किया और वीश हजार रुपये का परिग्नह परिम्राण ब्रत देने के लिए गुरु 
महाराज से निवेदन किया। शुरू महाराज ने अपने विमल ज्ञान से इनका 
भावी भाग्योदय ज्ञात कर परिग्रह परिम्ताण बढ़ाने का स्केत किया । साधारण 
सेठ ने कहा -- इस पमय मेरी स्थिति ५०००) की भी नहीं है अत- 
३००००) का ब्रत दिला दोजिये ? पर शुरु महाराज ने बतलाया कि पुरुष 
का भाग्य पलटते देर नही लगती, तंब इन्होंने अपना अभ्युत्थान जान कर १ 
लाख रुपये का परिग्रह परिमाण ब्रत लिया । अपने भाग्य और गुरु महाराज 
को कृपा से इन्हे उत्तरोत्तर सफलता मिलने लगो और अत्प काल में ये 
चिक्तौड़ के प्रसिद्ध धनवान और राज्यमान्य श्रेष्ठी हो गये। इन्होंने 
चित्तौड़ में श्रो महावोर स्वामी का मन्दिर निर्माण करवाके श्रोजिनवल्ठल 
सूरिजी के कर कमलों से अतिष्ठा करवाई थी । 


१६ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 


आधी, ही, नर, हक पक अर मर पेय, कामना परी फिजाम या, की ७. कक, पर .+०० ९. 8 नी रीडर मजे आफ... आफ आ कह कअ 5#आ 5 ७, 


स्वामी के विधिचेत्य से पदस्थापना करने का निश्चय किया 
गया । 

श्रोदेवभद्राचायजी ने अपने विचारे हुए मुहुत्त के सम्बन्ध 
में एकान्त में पं० सोमचद्रजी से कहा कि--“तुस्हारी पद्स्थापना 
का मुहुत्त अमुक दिन है” उन्होंने कहा--“आपने विचार किया 
वह ठीक है पर यदि इस रूप्म में पद स्थापना होगो तो मेरी 
चिरायु नहीं होगी | यदि इसके ६ दिन पश्चात्‌ शनिवार को हो 
तो जेन शासन की उन्‍नति कर सकू'गा' ।” देवभद्वाचार्यजी ने 
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१ सतरहवीं शत्ती की पट्ठावलियों में लिखा है कि जब श्रीजिनदत्त 
सूरिजी सूरिपद श्राप्ति के लिये चित्तौड़ आ रहे थे तो रास्ते में सारज़पुर में 
कवला गच्छोय उपाध्याय कुमारपालने अपने अतिम समय में इन्हे आराधना 
कराने का अनुरोध किया, आप श्रो ने उन्हे भली भाति आराधना करवा 
दी। समाधिम्रण द्वारा वे देव हुए और इन ( चरित्र नायक ) के उप- 
कार को स्मरण कर प्रत्यक्ष दो कर कट्दा कि “पद स्थापगा के लिये ३ मुहुत्त 
निकाले गये हे, जिनमें से पहले में पद स्थापना होने से अत्पायु, द्वितोय 
में गच्छ भेद और तृतीय में धर्म प्रभावना का योग है पर यह बात आप 
किसो से मत कहना ! इन्होंने ( सोमचन्द्रजी ) चित्तोड पधार कर पहला 
मुह॒त्ते कायोत्सर्ग अवस्थित रह कर बिता दिया। दूसरे मुहुर्त के समय 
भी कायोत्सर्ग प्रारम्स किया जनता ने आतुरता वश अनुरोध करेके 
द्वितीत मुहुत्तं में ही इतको आचार्य पद देकर भ्रोजिनवल्लभ सरीजी के 
पट्ट पर स्थापित कर दिया | ह 


क्जा 
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क॒द्दा ठीक है, वह मुहत्ते भी कोई दूर नहीं है अतः वेसा ही 
किया जायगा।” 

निर्दिष्ट शुभ मुहूत्ते संबत ११६६ मिति बेशाख ' क्ृष्णा ६ 
शनिवार के संध्या समय बडे महोत्सव पूथंक साधारण श्रेष्ठी 
के बनवाये हुए महावीर स्वामी के विधिचेत्य मे श्री ज्ञिनवहभ- 
सूरिजी के पद्‌ पर श्री देवभद्राचायेजी ने सोमचन्द्रजी को 
स्थापित कर उनका नाम श्रीजिनदत्तसूरि प्रसिद्ध किया। 
नाना प्रकार के वा्जित्र बज़ते हुए बढ़े समारोह के साथ सुरि- 
महाराज उदपाश्रय पथधारे। प्रतिक्रमणादि करने के पश्चात्‌ श्री 
देवभद्राचायजी ने बन्दना करके घूरिजी से कहा कि घर्म- 
देशना दीजिये । तब पृज़्यश्री ने संघ के समक्ष सिद्धान्तीय 


प्राकृतप्रबन्धाबली के कथनानुसार अनशन आराधना कच्छोलियाचार्ये 
( कूचपुरीय ) श्रीजिनेश्वरसूरिजी को करवाई थी । उन्होंने पहले मुहूर्त _ 
में पष्ट स्थापना होने पर अल्पायु और दूसरे मुद्दते में शासन प्रभावक 
होने का कद्ठा था। दो झुहते और उसके फल कौ पुष्टि गणधरसा्ंशतक 
बृहद्वृत्ति से होने के कारण हमारे ख्याल से ३ मुहूते बाक्ा प्रवाद 
रूद्रपल्लीय गच्छ भेद होने के कारण प्रचलित हुआ ज्ञात होता है। 
पट्टावलियों में किखा है कि पदस्थापना के बाद अकस्मात्‌ चोलपटटा फट 
जाने पर सूरिजी ने उसे गच्छमेद होने का सूचक बतलाया था। 

१ श्रीक्वरसिहजी गौडवशी ने श्रीजिनदत्त सूरि चरित्र में जेठ बदि ६ 
लिखा है पर वह ठोक नहीं है। 

ब्‌ 
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उदाहरणों के साथ ह॒दयद्दारी ओर प्रमोदकारी धमे-देशना 

दी। देशना सुनकर सब छोग बड़ ही प्रसन्न हुए और देवभद्रा- 
चायेजी की भूरि भूरि प्रशंसा करने छगे कि धन्य दै इन्हे, 
जिन्होने गच्छ में गौर वर्ण बाले अनेक रूपवान साधुओं को 
छोडकर इन हस्व देह वाले श्यामवर्ण ' के पात्ररक्ष की 
परीक्षा कर श्री जिनवह्भसूरिजी के पट्ट को देदीप्यमान कर 
दिया । र्नो की परीक्षा अनुभवी जोहदरी ही कर सकते हें, हम 
स्थुछ बुद्धि वाढ़े क्या जाने! वस्तुत. सिंह के स्थान पर सिह 
ही शोभा देते ढें। श्री जिनदत्तसूरिजी बड़े ही विद्वान, 
प्रतिभासम्पन्न, निभेथ और श्री जिनवहभसूरिजो के पद के 
स्रवेथा योग्य ज्ञात द्ोते हैं । 


औदाय्य 
एक दिन जिनशेखर ' मुनि के साध्वाचार से विपरीत 


१ द्वयाश्रयकाब्य बृत्ति और प्रत्येकबुद्धचरित्र को प्रशस्ति से भो 
इसका समयथेन होता है। 

२ जब श्रोजिनवत्लभगणि को उनके गुरू श्रौजिनेख्वरसूरिजी ने श्रोमद्‌ 
अभयदेवसूरिजी के पास सिद्धान्त वाचनादि के लिये भेजा था उस समय 
उनके साथ वेयावत्व करने के लिए जिनशेखर मुरति को भेजनेका उल्लेख 
गणधर साद्ध शतकबृहदबृत्ति के अन्तर्गत निनवब्लभसूरि चरित्र में है। 
इससे जिनवल्लभपूरिजो क साथ जिनशेखरमुनि का प्राचीन सबन्ध प्रमाणित 
दोता है। इन्दों जिनशेखर उपाध्याय से स़रतरगच्छ की रद॒पत्लोयशाखा 


ओदाय तथा विद्दार ५६ 


औीीफ०न्‍रि ही बीडजीीिजरी बजट. ज ढीली जीफिलीिी.. आंटी फल 3 53हफाा जा, ३. १७०९८ ९,// १,०२५ अर पएमारी: 


करूद्दादि अयुक्त काय करने से श्री देवभद्राचायंजी ने उन्हे 
गच्छ से बहिष्कृत कर दिया । तब वे ज़िसओर श्री ज़िनद्ससूरिजी 
बहिभिमि गये थे, उस मागे मे जाकर खड़े हो गये ओर पृज्यश्री 
के चरणों मे गिर कर दीनभाव से कहने छगे-०“प्रभो । मेरे 
अपराध को एक वार क्षमा कीजिये | भविष्य मे फिर ऐसा 
कदापि नहीं करूगा। ” कृपानिधान श्रीजिनदतसूरिजी ने यह 
सुन कर उन्हें पुन गच्छ में सम्मिल्तित कर छिया | यह बात 
श्रीदवभद्राचायेजी को अखरी ओर उन्होंने सूरिजी से कद्दा “यह 
कार्य ठीक नहीं हुआ, यह सुखभ्रद नहों दागा ।” सूरिजी ने 
कहा --” श्रीजिनवल्लभसूरिजी को सेवा में ये बहुत वर्षा तक 
रहे हे अतः जहाँ तक दा सके निभाना ही ठोक दै । 


विहार 

एक बार सूरिज्ञी से श्रोदेवभद्राचायज्ञी ने श्रीपत्तन के 
की भ्रसिद्धि हुईं थी। ये रुद्रपल्ली के निवासी थे। उनके कुटम्बियों के 
धर्मकायीं का आगे उत्छेख किया जायगा। रुद्रपत्की स्थान के नाम से 
इनकी परम्परा रुद्रपल्लीयगच्छ के नाम से प्रसिद्ध हुईं थी। इस शाखा 
के १ अभयदेब सूरि (स० १२७८ में जयन्तविजय काव्य रचयिता), 
२ प्रभानदसरि, ३ सोम-तिलक सरि, «देवेन्द्र सरि, £ प्ृथ्वीचन्द्र ६ लक्ष्मीचन्द्र 
«५ वर्द्धमानसरि € श्रो तिलक, १० शुणाकर सूरि, ११ कमलप्रभाचाय, १३ 
आज्ञाइन्दर कौ इतियाँ उपलब्ध हैं। इस गच्छ (शाखा) की आचाये 
परेम्परा १६ वीं शती तक व यति परम्परा १७ वीं शती तक बिद्यमान थी । 
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आसपास विचरनेके लिये विज्ञप्ति की | उनके विज्ञप्ति के अनुसार 
सूरिजी ने श्रीपत्तन की ओर विहार करने के विचार से देव गुरू 
के स्मरणाथें तीन उपवास किये। आपके स्मरण से आकर्षित हो 
स्वर्गीय श्री हरिसिंहाचारयेजी प्रत्यक्ष हुए । उन्होंने पूछ्ठा-मुम्रे 
स्मरण करने का क्या प्रयोजन दे ? सूरिजी ने कद्दा-मेरे किस 
ओर विहार करने से शासन का भावी उद्योत होने वात्ठा है यह्‌ 
फरमावे, तब वे उन्हे मरूस्थलादि की ओर बिचरने का संकेत 
कर अन्तर्धान हो गए | 

इसी साल विक्रमपुर '--मारवाड के मेहर, भाखर, बासलछ 
भरतादि श्राबक व्यापार के निमित्त वहा आए। वे सूरिजी 
के दशशन एवं बचन श्रवण कर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए और 
उनके परम भक्त श्रावक हो गए। भरत श्रावक तो पठनाथे 
गुरूओ के पास रहा, मेहर भाखरादि सब अपने देश] 
लोट गये | वहां जाकर उन्होंने सरिज्ञी के विशुद्ध साथ्वाचार 
की भूरि भूरि प्रशल्ता की, जिसे सुनकर समस्त सघ ने घूरि 
महाराज को मारवाड पधारने की विनती की। सूरि महाराज 
ने बहा से सारवाड की ओर विहार कर दिया | 


१ यह विक्रसपुर (वीकभपुर/ अब भो इसौ नाम से प्रसिद्ध फलौदी से 
४० मील परहै। कई विद्वानों ने इसे बीकाने लिखने की 
गलती कौ है पर बीकानेर स्र० १५४० में बसाथा। विशेष जानने के 
लिये “मणिधारी जिनचन्द्रसरि” देखना चहिए । 
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विशुद्ध प्ररूपणा 
सूरिमद्दाराज प्रामानुप्राम विचरते हुए क्रमश नागपुर 

(नागौर) पधारे। वहा श्रेष्ठिवय्य धनदेव* आवक निवास 
करता था। उसने सूरिजी के मुख से आयतन अनायतनादि 
विषयक विचारों को सुन कर निवेदन किया--“भगवन | 
यदि आप एक बात मेरे कद्दी हुई कर तो समस्त श्रावक आपके 
ही अनुयायी हो जाय | ” सुरिजी ने जानते हुए भी पूछा-- 
“धघनदेव | वह क्‍या बात है १” उसने कहा--“यदि आप 
आयतन--अनायतन*', विधि ओर अवधि विषय मे मोन 

१ श्रो गौरीशद्डर दोराचन्दजी ओमा के मतानुसार नागौर (का दूसरा 
नाम अदहिच्छत्रपुर भी है जिसे नागवशी राजाओं ने बसाया था। प्राचोत्र 
काल में अद्िछत्रपुर जांगल देश को राजधानी थी। नागौर परणगने का 
प्रदेश सपादलक्ष (स्वालक) भो कहद्दा जाता है । जन ग्रन्थों में नागौर का सब 
से प्राचीन उल्लेख वि० स० ९१३ का पाया जाता है। इस सबत्‌ में कृष्णषि 
के शिष्य जयसिहसूरि ने धर्मोपदेशमालाबुत्ति यहां बनाई थी। नागौरी 
तपागच्छ और नागौरी छका गच्छ इसो नागौर पे सम्बन्धित है ॥| 

२ इन्होंने श्रीजिनवक्लमसूरिजी के उपदेशास्तत से नागपुर में श्रो 
नेमिनाथजी का मन्दिर बनवा कर उनके हाथ से प्रतिष्ठा करवाई थी। इन 
के पुत्र पद्मानद कबि अच्छे विद्वान ये, जिनके रचित वेराग्यशतक (पश्मानद 
शतकम्‌) उपलब्ध है । 

३ आयतन-अनायतन का स्पष्टोकरण करते हुए श्री जिनदत्तसूरिजी 
*“चेत्यवद्न कुलक” में लिखते हैं :-- 


श्र युगप्रधान भ्रीजिनदत्तसूरि 
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रहें? घूरिजी ने कहा--“तुम्हारा चचन मान्य किया जाय, 
या तीथेछुरों का ? सूत्रों में कथित आयतन विधि ओर 
अनायतन विधि को में अवश्य कहूंगा। उत्सूत्र भाषण से 
क्षमत्त संसार की वृद्धि होती है, अतः अनन्त संसार 
बढ़ा कर अनुयायियों की संख्या वृद्धि करना श्रेयस्कर नहीं 
है। चम्म रोग वाले के बहुतती मक्खियां आकर चिपकती हैं 








की तन-+त+.+ तल न+++त «9 


“आययणभनिस्सकड, विद्विचेइयमिद्ट सिद्दा सिब करतु । 
उस्सम्म ओववाया,  पासत्थोसन्चन सन्निकय ॥ ५॥ 
अर्थात्‌ - जिससे सम्यग्दर्शान, ज्ञान, चारित्रादि गुणों का लाभ हो और 
वहाँ साधु लोग रहकर जिनाज्ञा के विरुद्ध आशातना न करते हों उसे 
आयतन कहते हैं वह भो जातिपांति के ममत्व से रहित दो तो अनिभ्राक्ृत 
कहा जाता है। और जिसमें जेनागमोक्त गीतार्थ गुरूपदेशित विधि 
भावरित को जाती हो उसे विधिचेत्य कहते हैं। उत्सर्ग से ऐसे हो चेत्यों 
में जाना उचित है । अपवाद से शिथिलाचारियाँ और उनके भक्तों के देख- 
रेख में हो पर जिनमें चेत्यवासी न रहते हों, उसमें भो जाया जा सकता है. । 
मूलूत्तर गुण पढ़िसेंबिणोय, ते तत्थ स्ति व्षद्दौसु । 
तम्राययण सुत्ते -समत हरे फुड वबुत्त॥ 
अर्ात्‌--साधुआओं के प्र मद्दावतादि सूछ शुण और पिण्डविशुद्धि 
आदि उत्तर गुणों के प्रतिकूल आचरण करने वाले द्वव्यलिंगी जिन वस्तियों 
/ मंदिरों ) में रहते हैं उन्हें सूत्रों में सम्यकत्वताशक और अनायतन 
कहा है। 
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परन्तु वे उसकी वेदना बढाती हो हैँ, इसी प्रकार उत्सूत्रभाषी 
के बहुत से अनुयायी हो जाय तो भी भव-परम्परा को बढ़ाने 
वाले ही है। ज्यादा परिवार होने से ही कोई सिद्धि नहीं होती, 
क्या शुकरी के चहुत स्रा परिवार होने पर भी उसका विष्टा 
में मुह डालना क्या रूक जाता है ९” 


ये नग्न-सत्य वाक्य धनदेव को कट प्रतीत हुए, पर इससे 
क्या ? शास्त्रों में कहा हे कि :-- 


रूसड वा परो मा वा, विस वा परियट्टड | 

भाखियव्वा हिया भासा, सपकक्‍ख गुण कारिया!॥ १॥ 

[ रुष्यतु वा परो मा वा, विष॑ वा परिवत्तताम्‌ | 

भाषितव्या हिता भाषा, स्वपक्ष गुण कारिका ॥ २ ॥ ] 

अर्थातू--कोई राजी हो या नाराज हो, बात वही कहनी 

चाहिए जो आत्म हितकर हो । 

सरिजी के इस प्रकार की विशुद्ध प्ररूपणा से कई विवेकी 
श्रावक प्रतिबोध पाए। वे वहां से प्रामानुप्राम विद्दार करते हुए 
अजमेर पधारे। वहां ठक्षर आशधर, साइट रासछ आदि भक्त 


श्रावक निवास करते थे। सूरिजी के पधारने से वे छोग बड़े 
आनन्दित हुए। सूरिजी प्रतिदिन देववन्दनाथे वाहड़ कारित 


१ श्रौअभयदेवसूरिजी के स्वधर्मीवात्सल्यकुछक को यह १३ वीं गाथा है १ 
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देवगृह ( जिनालूय ) में जाया करते थे। एकबार उस चेत्य के 
आचार्य आये, वे दीक्षा पर्य्याय में छोटे होने पर भी स्नरिजी के 
देवबन्दनार्थ जाने पर उन्हे गये से बन्दना व्यवहार नहीं 
करते थे। ठक्षर आशधर आदि भक्त श्राबकों को यह अनुचित 
व्यवहार बहुत अखरा। उन्होंने सूरिजीसे निवेदन किया-- 
५यदि वहा जाने से आगमोक्त मर्यादा का भग होता है तो 
फिर वहाँ जाने से ढाभ ही क्‍या ९ इसके बाद श्रावक सघ 
ने महाराजा अर्गाराज ' से देवमन्दिर के निमित्त उत्तम भूमि ग्रहण 
कर नया विधिचेत्यालय निर्माण कराने का निश्चित किया । 

१ अर्गौराज--अजमेर के सस्थापक महाराजाधिशाज अजयदेव और 
महारानी सोसछ देवी के पुत्र थे। इनका जन्म सवत्‌ ११७० से पूर्व 
हुआ। गद्दी पर सम्भवत, सम्बत्‌ ११९० से पूर्व बेंठे । इनके राज्याभिषेक 
के कुछ समय बाद तुरुष्कों ने अजमेर पर आक्रमण किया। अर्णोराज ने 
उनको इराया और युद्धल्‍्थल पर आनासागर भौल बनवाई, मालवा 
के राजा नरबर्मा को युद्ध में परास्त किया और उसके अनेक दह्वाथी छोन 
लिये । इन्होंने वत्तेमान बोकानेर के उत्तरी प्रदेश को इस्तगत किया, हरियाणा 
प्रान्त जोता और पञ्ञाब के कुछ दक्षिणी भाग भी अधीन किए, श्रोहेम चन्द्र 
ने अर्गोराज़ को उदीच्यराटू को उपाधि सम्बोधित किया है । 

अर्गोराज के दो रानिया थीं, एक मरुकोट ( मरोट ) के जोहिया 
राजा सिहबछ को बद्दिन छघवा ( जगदेव और वीसलदेव की माता ) और 
दूसरो गुजेराधिराज जयप्रिह को पुत्रो काश्वन देवो ( सोमेझ्वर को माता ) | 


अर्गाराज़ समागम २५ 


अजमेर के प्रमुख श्रावक एकत्र होकर महाराज अणोराज 
के पास गए ओर निवेदन किया--“स्वामी ! हमारे 
अद्दोभाग्य से गुरुवर्यय श्री जिनदत्तसूरिज्री महाराज का यहां 
झुभागसन हुआ दे” अणोराज ने कद्दा--“बडी प्रसतन्‍नता की 
बात है, मेरे योग्य काये हो सो कहो ।” श्राब॒क्कों ने कदहा-... 
«देव मन्दिर आदि घर्मस्थान एव श्रावकों को मकान बनाने 
के लिए उपयुक्त भूमि खण्ड बतलाइये |” प्रत्युत्तर मे अणोराज 
ने कहा--“दक्षिण दिशा की ओर पर्वत के पास आप छोग 
देव मन्द्रि आदि यथारूचि बनबा सकते है, गुरू महाराज के 





कुमारणल के गद्दौ पर बेठते ही चाहड आदि गुजर सामान्‍्तों के भड़काने से 
उन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया। कई वर्षों के युद्ध के बाद अर्गौराज 
युद्ध (स० १२०७ ) में परास्त हुआ | कुछ समय वाद सुधवा के ज्येष्ठ पुत्र 
जगदेव ने गद्दी के लालच से अर्गोराज की हत्या को । इनके स० १२०७ 
तक विद्यमान होने के अप्वाण मिलते हैं । 


अर्गोराज अपने समय के अत्यन्त प्रतापी राजा थे। शिवभक्त 
दोते हुए भो वे जेन शासन का सम्मान करता थे। घम्मघोषसूरि ने 
उनके दरबार में दिगम्बर गणचन्द्र को पराजित किया। परम भागवत 
देवबोध इनका सभासद था। आचार्य श्रोजिनदत्ततुरि का सम्मान भो 
उनके हृदय कौ विशालता और थुणग्राहकता का परिचायक है । 


अवददत्पयाक एक # 3९//० , 
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दृशेन मुझे भी अवश्य करवाव ।” नरपति के इस मधुर 
बार्तालाप से प्रमुदित होकर श्रावक लछोग अपने घर छोटे । 
आवकों ने शुभ मुहूर्त में महाराजा अर्णोराज को 
आगमन्त्रित किया। मद्दाराजा ने भी बढ़े आडस्बर पुवेक 
उपाश्रय मे आकर विनय के स्राथ सूरि महाराज के चरणों 
में नमस्कार किया। सूरिज्ञी ने निम्नोक्त आशिर्वाद द्वारा- 
नरपति का अभिनन्दन किया -- 
विश्व विश्व विनिर्माण-स्थिति प्रछूय देतव 
सन्तु राजेन्द्र । भूत्ये ते, ब्रद्म-शीपति शहझ्कुरा ॥१॥ 
तथा--नी तिश्वित्ते वसति नितरा, लब्ध विश्रान्ति रूच्चे 
श्री रस्यागे भुज युगछ-मप्या श्रिता विक्रम श्री' 
एषोउत्यथं क्षिपति बहुमि-लॉक वाक्ये, प्रियोमा 
मित्यणोराड | भ्रमति भुवर्न कीति रस्ताश्रया ते !। इत्यादि 
इसके बाद सूरिजी ने धर्म चर्चा करते हुए महाराजा को 
प्रभावशाली घर्मोपदेश दिया जिसे सुनकर अणोराज बढ़े 
प्रसन्‍न हुए और उन्होंने सूरि महाराज को सदैव वहीं रहने 
की विनती की। सूरिजी ने कहा -“५राजन्‌ | आपका कहना 


१ श्री जिनपालोपाध्याय ने गसुर्वावलौं में आशोर्वाद का यह इलोक 
भी दिया है -- 
“भ्रियेझ्त नता ननन्‍्दा विशेष वृष सज्ञत्ता, 
>अन्‍्तु भवतां भूप ब्रह्म श्रोधर शहरा ॥* 


बिशुद्ध प्ररूपणा २७ 
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ठीक है परन्तु एक द्वी स्थान में रहना हमारे छिए आचार 
विरूद्ध है, लोकोपकार के हेतु सर्वत्र विचरते रहना ही हमारा 
करत्तव्य है अत यथावसर फिर कभी यहां आवबगे”। नृपति 
अणोराज सूरिजी के दर्शन ओर वार्चाढाप से सल्तुष्ट होकर 
स्वस्थान छोटे | 

इसके पश्चात ठकक्‍कुर आशधर को स्त॑भनपाश्वेनाथ, 
शत्रंजयमंडन क्रूषभदेव, गिरनारमंडन नेसिनाथजी के सहृश 
बिम्प, उपर तढ़े में श्रीअस्विकादेवी की देवकुलिका, नीचे 
गणधरादि की स्थापना करने के सम्बन्ध में उपदेश देकर 
सूरिजी ने वागडदेश की ओर विद्वार किया | 


तीसरा फ्रकरणा 
वागड़ देश में धर्म प्रचार और 


चेत्यवासियोंकी उपसम्पदा 
वागड़' देश के श्रावक परमगुरू श्री जिनवहुभसूरिजी 
के प्रतिबोधित परम धर्मानुरागी थे। वे अपनी ओर श्री जिन- 


१ भारतवर्ष में वागढ़ नामके कई प्रदेश हैं । जिनमें से ३ इस 

प्रकार हैं :--- 

१ डु गरपुर, बासवाड़ा | मेवाड़ का ५६ जिला भी आगे वागड में था 
में था। सुप्रसिद्ध केशरियाजी व बड़ौदा के जेन तो्थ भो इसी 
मेवाड़ के बागड़ में हो है। इस बागढ़ के जन वस्ती और मन्दिर 
वाले कुछ स्थानों कौ सूची “जन सत्य प्रकाश” वर्ष ३ अडु ७ 
में प्रकाशित हुई है । 

२ कच्छ राज्य का एक हिस्सा | 

३ बीकानेर राज्य से दिल्ली के मार्ग में हाँसी दिसारादि रेवाढड़ी के 
आसपास तक का प्रदेश वागड कहलाता है। उपथुक्त वागढ़ 
जहाँ श्रीजिनवल्भसूरिजी व श्रीजिनदत्तत्रिजो का विशेष प्रभाव 
था , यहो वागड देश है। 

जज्वलप्राय और वाज्जड ( जो वाक्पटु न हों ) छोगों की वस्तो वाले 

अदेश को वागद कहते हैं । 


२६ बागड़ देश में धमप्रचार 


बसी >> इक ही माही 


बल्भ सूरिजी के पट्टथर, सिद्धान्तविशारद, विधिमार्ग प्रचारक 
श्री जिनदत्तसूरिजी के पधारने का समाचार पा कर आदह्वादित 
हुए ओर चरण-कमल वन्द्नाथे आये | पृज़्यश्री का व्याख्यान 
श्रवण कर वे अपना अहोभाग्य मानने छगे एवं घूरिजो से 
अपने प्रश्नों का केवली के सदृश सदुत्तर पाकर अत्यन्त प्रमु- 
दित हो किसीने सम्यत्तव' ब्रत किसीने देशविरति* किसीने 
सर्वविरति* धर्म स्वीकार किये। उस समय ४२ साध्विय 
ओर बहुत से साधु दीक्षित हुए । 





इसी समय सूरिज्ञी ने जिनशेखर मुनि को उपाध्याय पद 
देकर कई साधुओं के साथ रुद्रपड्ली की ओर विहार करने का 
१ तत्त्वज्ञान पर सच्ची श्रद्धा, कुगुरु, कुंदेव, कुधर्म को त्याग कर 
सुगुरु, सुंदेव, सुधमे का ग्रहण व्यवद्दार समकित है। वस्तु के स्वरूप कौ 
सच्ची प्रतीति, स्वानुभव, आत्मा के स्वरूप का वास्‍्तविक ज्ञान, पर पदा्थों 
से अनासक्ति को निश्चय समकित कद्दते हैं । 
२ आशिक ह्याग--गृहस्थ जोबन में रहता हुआ व्यक्ति जितने 
अश में त्याग कर सके । इसके अन्तर्गत श्रावक के १२ व्रत हैं जिनका 
विशेष स्वरूप धर्मविन्दु आदि ग्रन्थों में देखना चाहिए । 


३ सर्वेथा त्यागी जोचन का स्वीकार--इसमें ५ महात्रत मुख्य हैं; 
मन, वचन, काया से करना कराना एवं अनुमोदन करने रूप ५ भग से जीव 
को हिसा भू चोरी, अब्रह्मचये और और परिम्रह् को त्याग रूप त्रतों के 
स्वोकार को स्ंविरति करते हैं । 
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आदेश दिया। जद्दा उपाध्यायजी के कुटुम्बी छोग निवास 
करते थे। वहा जाकर उन्होंने तपस्यादि धर्मकार्या में सवि- 
शेष प्रगति की । 

सूरिजी के पधारने से वागड़ देश में अतीव धम प्रभावना 
हुई छोगों को भक्ति का स्लोत दिन-दिन अधिकाधिक प्रवाद्दित 
होने छगा ओर बहा की धर्मोन्नति के खमाचार चारो ओर 
फेल गये । 


चेत्यवासियों का उपसम्पदा ग्रहण 
श्री जयदेवाचाय ' नामक चेत्यवासी आच,य ने जब यह 
खुना कि श्रीजिनवह्लभसूरिज्ञी के पट्टधर स्वगुण सम्पन्न श्रोजिन- 
दत्तसूरिज़ी के पधारने से बहुत शासन प्रभावना द्वो रद्दी है, तो 
उन्होंने खोचा कि बहुत अच्छा हुआ | श्रीमद्‌ अभयदेवसूरिजी 
के पास श्री जिनवह़्भसुरिज्ी ने चेत्यवास त्याग कर बसति*- 


१ इन्होंने स० १२२३ में बब्बेरक में श्रीजिनपतिसूरिजी को 
मणिधारी श्रीजिनचद्रसुरिजी के पट्ट पर स्थापित किया था । 

२ वसतिंवास--इसका विशेष प्रचार दुर्लमराज को सभा में हुए--- 
जिनेख्वरसूरिजी और चेत्यवासियों के साथ हुए शास्त्रार्थ के परचात्‌ हुआ है । 
उस समय अधिकाश जेब साधु जैन मन्दिरों में द्वो रहने लग गए थे । 
जिनेश्वरसूरिजी ने इसके द्वारा होती हुईं अवधि आशातना का प्रबरू 
विरोध किया और श्रावकों के मकानादि स्थानों में माल्कि को आज्ञा 
लेकर ठहरना प्रचारित किया । तबसे जन मन्दिरों में न रह कर कत्प्य 
मकानों में 5हरने वाले उप्रविहारी, शुद्ध क्रियावान्‌ साधुओं को वसतिवासी 
“कहा जाने लगा । 
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वास की उपस्रम्पदा' प्रहण की, छुनकर पहले भी मेरा 
वस॒तिवास स्वीकार करने का विचार हुआ था, किन्तु देवयोग 
से ऐसा न कर सका। अत, अब तो मुझे; श्रीजिनदत्तसूरिजी 
के चरण वन्द्नाथे जाकर उनसे उपसम्पदा छे ही ढेनी चाद्दिए” 
वे केबठ बिचार करके ही नहीं रह गये पर तत्काल ही कार्था 
रूप में परिणित करने फे लछिए सपरिवार ब॑दनार्थ आए। विनय 
पूरक सूरिजी को वन्‍्दन करने के अन्तर वार्चाछाप करते हुए 
मधुर सिद्धान्तववचन अवण कर आनन्द मग्न हो कहने छगे-- 
अदा | कंसा शोभन उपदेश हें, मेरे भवोभव ये ही गुरू हों । 
इसके बाद उन्होने शुभ मुहृत्त मे सर्व परिग्रह का त्याग कर 
सूरिमदाराज के समीप उपसस्पदा ग्रहण की । 

जयदेवाचाय क वसतिवासत्र स्वीकार करने का सवाद पाकर 
ओजिनप्रभाचाय* नामक चेलद्यवास्ी अचार्ण ने भी चेट्रवास 





१ एक गुरु का शिष्य अन्य गुरु को अपने गुरू रूप में स्वोकार करता 
है उसे उपसम्पदा ग्रदण कहते हैं । 

२ एक बार ये तुरुष्क देश गये, इनका केवलिका परिज्ञान सबत्र 
प्रसिद्ध था, अत. शानी जानकर वहां के अधिकारी ने इनसे पूछा--मेरे 
हाथ में क्या है ? उत्तर में इन्होंने खाटका और बाल बतढाया | मुट्ठी 
खोलकर देखने पर इस प्रत्यक्ष सत्य से विस्मित होकर आचार्य का इृष्त- 
चुम्बन कर चगा, चगा।! कद्दने लगा। आचाये ने स्रोचा यह मुझे साथ 
ले जाकर न माल्म कया कदर्थना करेगा” अतः वहा से भागकर स्व स्थान 
लौट कर आ गए। 
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छोडने का निश्चय किया परन्तु साथ साथ उन्हें यद भी विचार 
हुआ कि श्रीजनदत्तसूरिजी के आचार विचार अखिधारा 
के सटश बडढ़े' कठिन हें। अतः कोई सरल क्रियामार्ग वाला 
सुविष्दित आचार्य सिरे तो ठीक हो। यह अनुसन्धान करने 
के लिए उन्हांने अपने केवलिका' परिज्ञान का उपयोग किया । 
पहली बार श्री जिनदत्तसूरिजी का नाम आया, किन्तु उन्होंने 
गणना भूछ की भ्राति से दुवारा प्रयोग किया तब भी श्री 
जिनदत्तसूरि जी का नाम आया । उन्होंने पूर्ण निम्चय के 
लिए तोसरी गणना प्रारम्भ को, तब आकाश से अग्निपुज 
गिरने के साथ दही वाणी हुई कि--०यदि तुम्हे शुद्ध मार्ग 
से प्रयोजन है तो पुनः पुन, क्यों गिनते हो ९ संसार समुद्र 
से नित्तार करने वाले शुद्ध मार्ग प्ररूपक सुगुरु ओजिनदत्तसूरि 
ही हैं।” यह सुनकर निःशल्‍ल्य चित्त से श्रीजिनप्रभाचार्ण॑जी 
सूरिमहाराज के पास आये, ज्ञान सूर्य्य सूरिजी ने कद्ा-- 
तुम्हारा चिन्तामणि परिज्ञान हमारे पास स्फुरित न हो 
सकेगा |” उत्तर में जिनप्रभाचार्य ने कष्ा--भगवन मुझे 
उसके उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुस्े 
केवछ विधिमार्ग से द्वी प्रयोजन है, 


१ इससे सुरिजो का साधु धर्म, बड़ी उच्च कोटि का पाछम करना 
भसलकता है । 


२ एक अकार का निमित्त शास्त्र । 
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कृपया आए मुझे अपनी उपसम्पदा देकर कृतार्थ कर ।” 
सूरिजी ने उनका हृढ निश्चय जानकर उपसम्पदा प्रदान को । 
जिनप्रभाचाय भा सूरिजी के आज्ञानुसतार बिहार कर विधिमागे 
का प्रचार करने छगे । 


सूरिजी का गुणखोरस सवत्र महक उठा । उनके 
असाधारण ज्ञान, कठोर चारिन्न ने सबे-साधारण की तो बात 
ही क्या ? पर उनके विरोधी चेत्यवासियों को भी अपनी 
ओर आकर्षित कर लिया! उनके सदगुणो से प्रभावित द्ोकर 
जयदेबा चाय ओर जिनप्रभाचाय को भाति विमलचन्द्र नामक 
चत्यवासा ने भी सुविद्दित सार्गे स्वीकार किया | इसो समय 
जिनरक्षित ' शील्भद्र अपनी माताके साथ ओर स्थिरचन्द्र रै 
वरदत्त नामक दोनो भ्राता भी प्रवजित हुए । 


इसी प्रकार जयदत्त नामक मन्त्रवादों मुनि ( जिनके पुर्वज 
मन्त्र शक्ति में बढ़े ही प्रवीण थे ओर जिन्‍्हदे दुःसाधित दुष्ट 
दव ने नष्ट कर डाछा था ) दुष्ट व्यन्तर क उपद्रव से दुखित 


१ इनके स० ११७० में घारानगरी में लिखित “'पट्टावली षटपदानि” 
को प्रति “अपश्र श काव्यत्रयी के परिशिष्ट मे प्रकाशित है । 

*२ जेसलमेर भडार की ताइपन्नीय पचाशक की प्रति में लिखा है. 
स० १३०७ में पाली के भग होने पर त्रुटित रूप से प्राप्त उक्त प्रति को 
इन स्थिरचद्रजी ने अजमेर में लिख कर पूर्ति को थो। 

३ 
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होकर श्रीजिनदत्तसूरिजी के चरणों में उपस्थित हुए ओर 
उनके पास दीक्षा ( उपसम्पदा ) ग्रहण की । शक्तिसस्पनन 
पूल्यश्री ने कहुणान्वित होकर दुष्ट देव से डनकी रक्षा को । 

यति गुणचन्द्रगणि' ओर ब्रह्मचन्द्रगणि* ने सूरिज़ी के पास 
चारित्र ग्रहण किया। रामचन्द्ररणि भी अपने पुत्र जीवाननद 
सहित अन्य गच्छो से खरतरगच्छ को विरुद्ध ज्ञात कर 
श्रीजिनदत्तसूरिजी के आज्ञानुवर्ती हो गए । है 

इस में से जिनरक्षित, शीलभद्र, स्थिरचन्द्र वचरदतत आदि 


१ पहले जब ये श्रावक थे तब एक तुक ने इनको हस्तरेखा देख 
“यह अच्छा भडारां होगा” ज्ञात कर इन्हे भाग जाने को सभावता से 
टुढड साकलो से बाघ दिया। इन्होंने इस विपक्ति में लाख नवकार का 
जाप किया, जिसके प्रभाव से साँकल टूट गई अत मुक्त होकर रात्रि के 
पिछले प्रहर में निकल कर किसी बृद्धा के घर पहुंचे ! उसने इन्हे करुणा 
लाकर कोठी में छिपा लिया जिससे तुर्क के बहुत खोज करने पर भी न 
मिल ओर रात के समय निकलकर स्वदेश लौट आये | इस विपत्तिके 
प्रसक्ष से वेराग्य प्राप्त कर इन्होंने दोक्षा अहण की। स० १२२३ में 
मणिवारी श्रोजिनचद्रसूरिजी का स्वगंवास होने पर आपने स्स्कृत के 
5 इलोको द्वारा शोक प्रकट किया था। सं० १२३२ मिती फाल्गुन शुक्का 
१० को इनके स्तूप को प्रतिष्ठा विक्रमपुर में श्रीजिनपतिसूरिजों ने की थी। 

२स० ११७१ पाटण मे इनके लिखी हुईं 'पट्टावली षटपदानि? को 
प्रति जेसलमेर के ज्ञानभडार में सुरक्षित है । 
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बा 


साधु एवं श्रीमतो, ज्ञिनमती, पूर्णभी, आदि साध्वियों को वत्ति- 
पश्जिका-पंजिकादि लक्षणशास्त्रो का अध्ययन करने के लिए 
आपने धारानगरी भेजा | 


सूरि महाराज ने छाभ जानकर रुद्रपल्ली की ओर विहार 
किया। मागगे के एक झ्ाम में एक श्रावक को दुष्ट व्यन्तर 
प्रतिदिन प्रचण्ड पीडा देता था, उसक पुण्य प्रभाव से छूरि 
सहाराज वहा पधारे । उसने आपके समक्ष अपना दुख निवेदन 
किया । घूरिजी ने विचार के देखा यह व्यन्तर मन्त्र, तन्त्र 
से असाध्य है अत “गणधरसप्रतिका”' ग्रन्थ बना कर 
ओर उसे टिप्पणक रूप में लिखकर श्रावक को देते हुए कद्दा कि 
“टस टिप्पणक पर दृष्टि लगाए रखना” उसने चेसा ही 
किया। ग्र॑थ के ध्यान के प्रभाव से पहले दिन व्यन्तर उस्रको 
खटिया तक आया परन्तु काय-प्रवेश न कर सका, दूसरे दिन 
गृह-हार से छोट गया और तीसरे दिन आया ही नहीं। श्रावक 
स्वस्थ होकर सविशेष धर्मारावन ऋरने छगा | 


सूरि सहाराज रुद्रपह्ली पहुंचे, जिनशेखरापाध्याय संघ सह्दित 
सम्मुख आए, प्रवेशोत्सतव बड़े समारोह से किया गया। 
श्रीजिनवह़्भसूरिजी के आज्ञालुयायी १२८ कुटुम्बों के बनवाये 


१ प्रस्तुत ग्रन्थ गणघर सा्धेशतक के सहंश है। इसमें कई 
गाथाए “गणधर सादे शतक” से ज्यों की त्योँ और कुछ समान भाव वालो 
बाई जाती हैं । 
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हुए क्रूषभदेव ओर पाश्व॑नाथ चेत्य- द्वय की सूरिजी ने प्रतिष्ठा 
को । उनके ओजस्बी व्याख्यान से वहाँ अनेकानेक घमकृत्य 
हुए । किनके ही महानुभावों ने सम्यक्त्वतब्रत, कइ्याँ ने देशाविरति 
धमम ग्रहण किया एवं देवपांल गणि प्रभ्नति कई व्यक्तियो ने सबे- 
विरति चारित्र अक्लीकार किया। रुद्रपल्ली' के आवको क 
अत्यंत अनुरोध करने पर भी छाभा-छाभका विचार करते हुए 
श्रीजयदेवाचायजी को वहा भेजने की सूचना देकर सूरि- 
मद्दाराज ने पश्चिम की ओर विहार कर दिया , 


सूरि महाराज वहा से उम्र विहार करते हुए वागड देश क 


जनक 


१ हमारे चरित्रनायक के शिष्य मणिधारी श्रोजिनचद्रसूरिजी 
स० १२२२ मे बादली नगर से रुद्रपक्ली पधारे थ। यहाँके नरपाछपुर में 
एक ज्योतिषी को अपनी ज्योतिष विद्या का चमत्कार दिखाकर पुन 
रुह्पक्छको आकर पश्मचद्राचार्य से शाज्नरार्थ में विजय प्राप्त की थी । फिर 
यहां से बोरसिदान होकर दिल्लो पहुचे थे । इस उल्लेख के अनुसार स्ट्रपल्लो 
को अवस्थिति दिल्ली प्रान्त के आसपास सभव है। जेसलमेर के बड़े 
ज्ञानभंडारकी ताडपन्नीय प्रति नं० २४ (२) बासवदत्ता स० १२०७ में शंद्रपलो 
में राजा गोविन्दचद्र के राज्य में लिखो गई है अतएव रुद्रपल्लो सयुक्तप्रान्त 
के पश्चिमी भाग में दी कहीं होनी चाहिए । 


इसी स्थान के नाम से जिनशेखरसूरिजी (जों पहले यहा के निवासी थे) 
की सतति रुद्रपढीय के नाम से प्रसिद्ध हुई । 
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व्याप्पुर ' से पधार | श्रोजयदेवाचार्यजी वहीं विराजमान 
थ, इन्हे योग्य शिक्षा देकर रुद्रपल्ली भेज दिये । सूरिज्ञी ने वहाँ 
रह कर श्राजिनवल्ञभमसूरि कथित चेत्य-ग्रह-विधि अविधि के 
स्वरूप गमित “चचरो” नामक ग्रन्थ बनाया और छसे 
टिप्पणिका क आकार में छिखकर मेहर, वासल आदि श्रावर्का 
के पठनाथ विक्रमपुर भज्ञा | वहा सण्हिय नामक श्रावक के 
घर के पास ही पौषधशाला थी। सूरिजी के भेजे हुए चचेरी 
प्रथ को बहा के भक्त श्रावर्का ने उसो पोषधशाला में खोला | 
सण्डिय क उदृण्ड पुत्र देवधर ने वहा आकर “यह चचंरी 
टिप्पणक है ९” कड़ते हुए फाड़ डाछा | उस्क डन्मत्त द्वाने 
के. कारण श्रावक्रा ने डसका काई प्रतिकार न कर उसके पिता 
का उपालम्भ दिया प वे भी “क्या किया जाय ! यह बड़ा 
दुष्ट है, समझा दू गा कह कर २ह गए | 

सूरिजीने वहा + श्वका द्वारा उपयु क्त स्वरूप ज्ञात कर 
पुन चच री प्रथ की टिप्पणिका छिख भेजी । उन्होने साथ 
साथ यह भो कहलाया कि दंवधर के विरुद्ध छुछ भो आन्दोलन 
न कया जाय।| देव गुरु क प्रसाद से बह स्वयमेव सुबर 
जायगा ।” श्रावक्रो ने चचरी पंथ को पाकर पौषधशाब्डा 
में साननद्‌ पढ़ा ओर स्थापनाचायजी' क आह मे रख 


९ विशेष सभव वत्तेमान वधेरा स्थान है । 
२ गुरु ( आचाय ) को अवियमानता में गुरु वुद्धि से जिस वस्तु में 


इ्८ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 


अर क कि +् छा ] ही, लीक हा5% एस डक हक रॉ (5 तन 


उपाश्रय बन्द करक स्बस्थान चछ्े गए | दवधर ने जब चचरोी 
प्रथथ क पुन आने का सम्बाद पाया ता सोचा कि मेंने पहले 
इसे फाड दिया त्ब भी आचार्यश्री ने दुवारा भेजा है तो 
अवश्य हों उसमे कुछ रहस्य होगा! अत कांतूहलवश उसे 
पढ़न क लिए अपने घर +% ऊपरवाड़े स पाषधशाला मे प्रवश कर 
उक्त अन्थ का ध्यान पृवक पढ़च। प्रारम्भ किया | वह उससे वणन 
किये हुए बिधिचत्य* अविधिचेत्य क स्वरूपका बिल्कुल मच्चा 
ओर न्‍्यायसगत जान कर बड़ा हो प्रमुदित हुआ | थाडीसी 
देर मे उसक विचारा में आश्रयकारी परिवत्तन हो गया । 
वह मन ही मन कहने छगा--"आह | इसम जिन भवन की 
क्या ही सुन्दर विधि छिखा है, स्थालीपुल्यक" न्याय से 


>+-नल-नकनकममननन. भी अनार... अन्‍्नन«+न 


गुरुदद करा आरोप किया जाय उसे स्थापनाचाय ऋहते हैं चाहे वह चित्र 
पुस्तक या चदनादि से निर्मित पच परमेष्टठो स्थापना हो । उसे गुरु के 
सहश बढ़े आदर के साथ छचे स्थान में स्थापित ऊिया जाता है और 


उसी की साक्षी से धर्मक्रियाए की जाती हैं । 

५ जिस मन्दिर मे आगसोक्त विधि--मर्यादा का प्रचछन हा उसे 
विधिचेत्य और जहाँ आगम विरुद्ध आचरण व आश्यातनाए होतो हो उसे 
अविधिचेत्य कहते हैं । 


> थोड़े से नमूने से सारी वस्तु के भछे बुरे का ज्ञान हो जाने को 
स्थालीपुलाक न्याय कहते हैं । 


चेत्यवासियों का उपसम्पद्‌ प्रहण ३६ 


जी सर हा, #स. ५६ हा 5. “5, हरि करार हक जि 5... अं 


आचायश्री के अन्य उपदेश भी विशुद्ध एवं गम्भीर हांगे अत. 
मुझे अवश्य ही विधिसार्गानुगामी होना चाहिये। इस ग्रन्थ 
में केवल बिम्बो के अनायतन ओर ख्ली पूजा सम्बन्धों दा 
सन्देह रद्द जाते हे अत इन्हे पूछ कर निणय किया जाना 
आवश्यक है ऐसा बिचार कर देवधर चच्चर। ट्प्पणक का 
वापिस रख कर अपने घर चला आया । 

इधर वागड़ देश में विराजित सूर-सहाराज न वारा- 
नगरा का आर प्रषित समस्त साधु सान्वियां का बुला कर 
सिद्धात्तो का वाचना दी एव स्वदीक्षित जीवदव मुनि का 
आचाय पद, पं० जिनरक्षित, शांछभद्र, प० स्थरचन्द्र, पण्डित 
ब्रद्माचन्द्र, प० विसमलछचन्द्र, प> वरदत्त, भुवनचन्द्र, बरनाग, 
रासचन्द्र, मणिभद्र इन मुनिया का वाचनाचाय पद प्रदान 
किया । श्रोमतो, जिनमती पृणश्री, जिनश्रा, और ज्ञानश्रां 
नामक पाच सांण्वया का महत्तरापद स विभूषत किया । 

आंहरिखिहाचायंजी के शिष्य मुनिचन्द्र उपाध्याय की 
पूब प्राथना नुखार उनक योग्य शिष्य जयसिह का चित्तांड म 
मुनोन्द्र ( आचाय ) पद दिया ओर उनक शिष्य जयचन्द्र का 
पाटण में समवशरण की रचना के समक्ष सूरिपद्‌ दिया। 
सूरिज। ने जांवानन्द मुनि का भी उपाध्याय पद से अछकृत 
किया । 

इस प्रकार यथा योग्य पद प्रदान कर सब को भिन्न भिन्न 
स्थानों में विहार करने का आदश देकर सूरि-महाराज अजमेर 


४2० युगप्रधान श्री जिनद्त्तसूरि 


का कटा सह पिन, आजा २, हा] 


पधारे । बहा पूर्व निश्चया लुसार पते के समीप चेत्ययूह, अस्बिका- 
गृह के स्थान आवको ने निर्माण करा रखे थे। सूरिजी ने 
अच्छे मुहत्त मे जिनमन्दिर में वासक्षेप किया। आवकों ने 
उन मन्दिरों के उत्तुण शिखरादि निर्माण कराके सुशोभित्त 
किया! । 


१ मुसलमानों के आक्रमणों द्वारा य मन्दिर तोढ़ फोड डाले गए। 
ढाई दिल के भोंपढ़े क नाम से प्रसिद्ध स्थान में बने हुए जेन मन्दिर के 
भम्मावरशोष अब भी विद्यमान हैं। उस स्थान के पास एक देवी का मन्दिर 
भो है । ससव है कि पहले यही श्रीजिनदत्तसूरिप्रतिष्ठित जन मन्दिर हों । 
श्रो हरिसागरसूरि जी के कथनानुसार एक खण्डित मूति का भम्माश दादाबाड़ी 
में पढ़ा था जिसमें श्री जिनदत्ततूरिजो का नामोल्लेख था । 


भगवान महावीर्खामिका जन्मोत्सव 


कान पके, # 3 ॥ है ७. है घर (हक क ० 6 ४३, 





जेसल्मरेरमें प्राप्त प्राचीन पुस्तककी सचित्र 


जे 
आए फअकरप्ाु 


विक्रमपुर में लक्षाघिक श्रावक ग्रतिबोध 
छ्वुंम तोसर प्रकरणमे कद् चुके हैं कि जिनदत्ततूरिजीक 


चचरी प्रन्‍्थ क अध्ययन से सण्हियापुत्र देवधर बहुत प्रभावित 
हा गया था । उसने बिक्रमपुर को ओर श्री जिनदत्तसूरि 
जी क विहार कराने के निश्चित विचार से अपने पिता श्रेष्ठी 
आसदेव को निवेदन कर अपने १५४ कुटुम्बी श्रावक समुदाय 
के साथ प्रयाण कर दिया। नागौर पहुंचने पर वह देव- 
वन्‍्दनादि करने क छिए सुप्रसिद्ध चेत्यवासी देवाचाये' के 


फीफालिकनलणा जीन लत जलन 


आप मुनिचन्द्रसुर के शिष्य थे। मड्ाइड़ के प्राग्वाट वोरताग 
की पत्नो जिनदेवो को कुक्षि से सं० ११४३ में आपका जन्म हुआ । 
आपका जन्म नाम पूणचन्द्र था। स० ११५२ मे भरौच मे दीक्षा हुईं और 
रासचन्द्र नाम रखा गया। स० ११७४ में आपको आचाये पद मिला । 





स० ११८३ में पाटण के नरपति सिद्धराज को सभा में दिगम्बर वादि- 
कुमुदचन्द्र को बाद में परास्त किया। तबसे आप वादिदेवसूरि नाम से 
प्रसिद्ध हुए। स० १९२६ में आप स्वर्गवासी हुए। आपका प्रसिद्ध 
ग्रन्थ स्याद्रादरत्नाकर है | हमारे सम्रह में वादिदेवसूरिजी के चरित्र को 
एक महत्वपूर्ण अधूरा प्रति है, विशेष जानने के लिए देखें जन सत्यप्रकाश 
चषे ७५ अंछू ८ । 


४२ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 


दूबगृह मे गया । पादप्रक्षालनादि शुद्धि कर देवबन्द्न करन के 
पत्चात्‌ श्रीदेवाचाये को वन्दना की। आचाय॑ से क्षेम कुशल 
पूछने के अनन्तर देवधरने उनसे पृद्धा भगवन्‌ | क्या दवग्रृह 
में रात्रि के समय स्त्री-प्रवेश, प्रतिष्षा बलिविधान, नद्यादि करना 
उचित हे? दृवाचायने चाँक कर सांचा, इसक काना मे 
श्रोजिनदत्तसूरिजा का अमाघ मंत्र पड़ गया मालुम हांता है 
उन्होने कहा श्रावक | रात्रि क समय स्त्री-प्रवशादि संगत 
नहीं है” देवधर ने पूछा--“ता आप निषेध क्यों नहीं करते” 
आचाय ने कहा- “छास्त्रो मनुष्य ऐसा करते हे, यह एक रूढि 
पड गई है किस किसे राका जाय | देवधर ने कहा--भगवन | 
जिस देवगृह मे ।जनाज्ञा को अवद्देलना होकर स्वेच्छाचार हांता 
हा वह जिनग्रृह हे या जनग्रह? आचाय ने कहा--जहा 
साक्षात्‌ जिनश्वरों का बिम्ब विराजमान हो बह जिनमलनिदर 
क्यो न कहा जाय !” प्रत्युत्तर मे देवधर ने कहा “आचाय ! 
इतना तो हम मृल्ल भां समझते ह कि जहा पर जिसकी आज्ञा न 
मानी जातो हो बह उसका घर नहों कहा जा सकता अत जहा 
जिनाज्ञा पाहन न हा, उसे जिनमन्दिर क्यो कर कह 
सकत हैं ? आप विद्वान हैं, पर इन सब बातो का जानते 
हुए भी प्रचलित अशुद्ध प्रवाह का रोकना तो दूर रहा किन्तु 
पुष्टि करते हैं। अतएव एसे गुरुओ को आज से मेरी अन्तिम 
चन्‍्दना है। में तो जद्दा तीथंकरों की आज्ञा का यथावत्‌ प/छन 
हाता है, उसी माग का अनुसरण करू गा ! इतना कह कर 


वक्षाधिक श्रावक प्रतिबोध ष्ट३ 


डी जी जी पड. नील जी. जी जी टीषज जी 


दृवधर वहा स चला आया एवं अपन कुटुम्बियो के साथ 
अजमेर रवाना हुआ | चलवासी आचाय स हुए सम्भाषण 
का सुन उस्तक कुटुम्बा श्रावक भी बविधिमा्गे म विशेष श्रद्धा- 
वान हुए । 

देवधर अपन १४५ कुटाम्बयां क साथ अजमेर पहुंचा । 
श्रीजिनदक्तसुरिजी के चरण-कमछो में भक्तिपूवेक वन्दना 
करन के अनन्तर उनसे व्याख्यान अबण किया एवं घामिक प्रश्न 
पूछ कर अपने सन्देंह निवारण किये । ससार मे सद्गुरु को प्राप्ति 
अत्यन्त दुल्भ है। दवधर क हृदय मे पृज्यश्री के डउपदशो से 
जादू का सा असर हुआ । उसको दबदुण्डता तो सूरिजों के 
चचेरो प्रथ से ही शान्‍्त हा गई थो | साक्षात्‌ गुरु दशन से 
उसके हृदय का क्षक्ञानतिमिर दूर हो विधिमाग का 
विमल प्रकाश फला | जिस प्रकार पारस्त छाहे को भी कचन 
कर देता है उसी तरह सद॒गुरु भी दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य का 
शिष्ट एबं विवेकी बना दते हे । 

देवधर ने भक्तिगद्गद हृदय से सूरिज्ी का विक्रमपुर पधारने 
की नम्न अभ्यर्थना कां। सूरिज्ञा भी काम ज्ञान कर अजमेर 
के जिन बिम्ब, जिनालय, अम्बिका एवं गणधरादि की महात्सव 
के साथ प्रतिष्ठा कर देवधर क साथ विक्रमपुर पधारे | 

गणधर साद्धंशतक वृहद्वृत्ति से ज्ञात हांता है कि उस समय 
वद्दा ( बिक्रमपुर में ) भूत प्रेताद का बहुत उपद्रव था। सूरि 
महाराज ने उन सबका प्रतिबाधित कर खमस्त उपद्रवों की 


४४ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसुरि 
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डपशान्ति को | पट्टावछियों मे छिखा है कि जिस समय सूरिजी 
पार, यहा के जेन मन्दिर के दरवाजे व्यन्तर देवों द्वारा बन्द 
किये हुए थे | सूरिजी ने आकर अपने तपाबल से उन देवो का 
आज्ञातुवती बना कर द्रबाओे खुलवा दिये। कई पट्टावल्यों 
मे लिखा है कि मन्दिर के दरबाज सूरिजी क हस्तस्पश से 
खुल गए । 

पट्टावलियों से स्पष्ट है कि उस समय बहा मारि रोग का 
जड़ा प्रकोप था | श्रावकों के अनुरोध से और ज्ञनशासन की 
प्रभावना को लक्ष्य कर सूरिजी ने सप्तस्मरण गुणन।दि धामिक 
अनुष्लान द्वारा उसे शान्त कर दिया । इसपर वर्हा के माहेश्वरी, 
ब्राह्मणादि जेनेतरों ने भी अपने को इस उपद्रव से बचाने की 
प्राथेना की | सूरिजी के उपदेश से उन्होंने यह स्वीकार किया 
कि इस प्रकार जोबितदान से डउपकृत होकर हम जेन धर्म 
का आश्रय छगे। जो व्यक्ति ऐसा न करगा वह अपनो संतान 
में से पुत्र पुत्री आपको शिष्य रूप मे भेट करेगा। सूरिजी फे 
प्रभाव से सारे नगर एवं आसपास का मारि-रोगांपद्रव शान्त 
हो गया। सख्याबद्ध माहेश्वरी आदि छुटम्बो ने जेन घर्म 
स्वीकार किया' | यहा छगभग ४०० शिष्य और ७००शिष्याएँ 





१ कई पट्टावलियों में लिखा है कि जिनदृत्ततूरिजीने ओसिया में 
लक्षाघिक जन बताए। पर हमारे ख्याल से यह ओसिया में न होकर 
विकमपुर व उसके आसपास के मरुसण्डल और सिन्धुमण्डलू में आप श्री 


लक्षा घिक श्रावक प्रतिबोध 9४ 


ओके या सन क औन  प थ ७ 5ध5धी ४55 धीरज, 3१७ 3 औज मीयिजल और रीति हि/रीकिरीिजरीर आज, बम गत 


दीक्षित हुईं। संवत्‌ १४८२ की £ सुरिपरम्परा प्रशस्ति” में 
लिखा है किः-- 
“ये नाथो विक्रमाख्ये विपुलूपुरवरेडबारि भारि प्रबोध्य । 
छोका माहदेश्वरीयास्तदपि हि गुरुणा स्थापिता ज्ञनधम ।॥ ४८ ॥ 
तस्मिननेव पुरेउक्ष सप्त गुणितं साधुब्रतिन्या  प्रथग। 
एकस्थासपि दीक्षित समभुवन्नया क्षणात्साप्यथ ॥४, 
( खरतरगच्छ पट्टावली सम्रह पु० ४ ) 
संवत्‌ १२७८ के छगभग बने हुए गुरुगण षट्पद में लिस्वा 
है--“अभयदाण जिण दिल्नु सयछ संघद विक्रमपुरि” 
( ऐतिहासिक जेन काव्य सग्नह प्ू० २ ) 
इस प्रकार विक्रमपुर के रोगांपशान्ति द्वारा सूरिजी का 
सुयश चारो ओर व्याप्त हो गया | सूरिज्ञी क इस प्रभावशाव्डी 
चमत्कार से आसपास को जनता भी बहुत प्रभावित हुई । 
स्थानीय जनता अपना ओर अपने इष्ट जनों छा ज्ञीवित दान 
पाकर बहुत हो आनन्दित हुई | भक्ति का श्रांत दिनों दिन 
प्रबद्धंमान गति से प्रवाहित होने वठगा । उन्‍्हाने चरम तीथंकर 





के प्रतिबोधित श्रावकों को संख्या होगी। प्राकृत प्रबधावली में लिख 
है कि सूरिजी ने सिन्धु देश में विहार करके एक लाख अस्सी हजार घ॒र्रो 
को प्रतिबोध देकर ओसवाल बनाया । सूरिज्ञी के स्थापित ओसवाल मोत्रों 
का विस्तृत वणन मद्दाजन वश् म्क्तावलो आदि में देखना चाहिए । हमारे 
सग्रह की गोन्न सूची परिशिष्ट में दो जा रही है ! 


४६ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 


श्री महावीर ' भगवान को प्रतिष्ठा बढ़े समारोह के साथ सूरिजी 
के करकमर्लों से करवाई । इस प्रकार धर्म की महान प्रभावना 
करते हुए सघूरि-महाराज उच्चनगर* पधारे। वहा पर भी 
उस ससय भूत प्रेतादि का उपद्रव खूब जोरों से था। सूरिजी 
ने उन्हे प्रतिबोध देकर जनता को जेन धम की ओर आकर्षित 
किया । इस प्रकार मरु-मण्डल ओर सिन्धु देश में आपके 
असाधारण प्रभाव व उपदेशाम्रत से अनेकानेक व्यक्तियों ने 
सेन धर्म का प्रतिबोध पाया। जिनदत्तसूरिजी की एक प्राचीन 
स्तुति में आपके प्रतिबोधित श्रावकों की सर्या एक छाख 
बतछाई है, यथा - 

सूरि मत्र बलि कर सहिय साहिय जिण धरणिन्द। 

सावय साविय लक्ख इग पडिबोहिय जण बृन्द्‌ ॥। 

वहा से ग्रामानुमाम विचर कर अनक भव्यथों को प्रतिणोध 
देते हुए सूरि-महा राज नगर' होते हुए त्रिभुवनगिरि पधात । 

१ पीछे से यह मन्दिर तोथ रूप मे प्रसिद्ध हा गया था। स० १३४१ 
में श्रीजिनवन्द्रसूरिजी ने इस तोथ को बन्दना की थो। मितो फाल्युन बदि 
११ को यहाँ दोहा आदि अनेक उल्सव होने का उल्लेख शुबविलो मे पाया 
जाता है। पता नहीं यह प्रतिमा क्बतक वह्दा रहो और अब कहा है। 

२यह नगर सिन्ध में हे । यहा के राजपूत राज्य को सवत्‌ 
१२३५ के लगभग मुहम्मद गोरी ने समाप्त ऋर दिया। यह किसी समय 
अच्छी सम्ृद्धिशाली नगर था। 

३ यह नगर जयपुर राज्य का प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है, जहां 


लगभग ६००० पुराने सिक्‍के प्राप्त हो चुके हैं। गुवविली में नगर के 
स्थान में नरवर लिखा है और वह भो प्राचीन स्थान है । 


फाशजबा फ़र्करना 


महाराजा कुमारपाल एवं यागिनी प्रतिबोध 


जुकूँब सूरि महाराज त्रिसमुवनगिरि! पधारे, उस समय बहा 
यादव वशी महाराजा कुमारपाल * शजहुय करते थे ' घूरिजी की 
बिद्वता ओर असाधारण प्रभाव का सवाद पाकर महाराजा 
सूरिजी के वन्दनाथं आए । सूरिजी के अमृतमय उपदेश 
को सुल्कर महाराजा का जन धर्म के प्रति अनुराग हो गया 
ओर वे सूरिज्ी के परम भक्त हा गए, सूरिज्ी के उपदेश से 
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१ यह त्रिभुवनगिरि, वर्तमान में तहनगढ नाम से प्रसिद्ध है और करोलो 
से लगभग २४ मोल उत्तर पूर्व मे स्थित है। इसे यादव राजा त्रिभुवनपाल 
ने बसाया था । इसके सम्बन्ध मे विशेष जानने के लिए श्रीयुक्त प० दशरथ 
शर्मा एम० ए० का लेख “भारतीय विद्या' वषे * अक १ में देखना चाहिए | 

२ ये राजा कुमारपाल यादव वश के थे। त्रिभुवनगिरि के दुर्भय 
किले पर इन्होंने बहुत समय तक राज्य किया। श्रीजिनदत्तसुरिजी ने 
इन्हे अपने अतिम जीवन में प्रतिबोधित किया था। मुहम्मद गोरो ने 
स० १२५३ से त्रिभुवनगिरि का राज्य ब्रद्ध राजा कुमारपाल से ले लिया था । 
इनके द्वाथ से आत्रिभुवनगिरि निकल जाने के लगभग १५७० वर्ष पश्चात्‌ इन्हों 
के वशज अजुनपाल ने करौली बसाई। 


है: ्थ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसरि 


कक, औछ, #ी ५ ८१ री हि नाधा # 5 ही अंक अीकिजड... #अ ही. 


उन्होने मेन मुनिया के सम्बन्ध मे जो प्रतिबन्ध थे, हटा दिये 
ओर वहा बहुत से ज्ञन मुनियों का विहार हाने छगा, 
महाराजा क जंन धर्मानुरागी हाने क कारण जनताम भी ज्ञन- 
घर्म के प्रति आक५ण बढ़ने छगा | बहा क श्राबक समुदाय को 
तो बात ही क्या ९ वे छांग प्रति दिन नये नये महात्सव ओर 
धामिक किधानो को उत्साह पूवषक करने छगे। उन्होंने बडी 
भक्ति के साथ श्री शातिनाथ भगवान का विधि-जिनाहूय 
बनवा कर सूरि-महाराज क करकमलों से श्रतिष्ठा करवाई । 
महाराजा कुमारपारछ के प्रतिबाव का वणन सं० १२७८ $ 
लगभग बने हुए 'गुरुगुण घटपद्‌” मे इस प्रकार लिखा है -- 
“जिणि पड़िबोहड कुमरपालु , नरबइ तिहुयणगिरि 
पच सक्ल मुणि नेम जेण , वारित देसण करि” 
( ऐतिद्ासिक जेन काव्य सप्रह प्रू० २ ) 
जेसलमेर क ज्ञानभंडारस्थ ताइपन्नीय प्रति क काप्ठफलक 
पर श्रीजिनद्तपूरिजों की भक्ति करते हुए महाराजा कुमारपाल 
का चित्र विद्यमान दै | 


योगिनी प्रतिबाध -- 
एक बार सूरिमद्वाराज उज्जेन' पधारे बहा आपने ६४ 


१ कई पट़ावलियों में योगिनों प्रतिबोध दिल्ली में और प्रबन्धावली 
में अजमेर लिखा है | पर प्राचीनता के नाते गणघर साडंशतक बृहदद्‌ 
बृत्ति का उल्लेख हो विशेष प्रामाणिक है । 


६७ योगिनी प्रतिबोध छह 
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योगिनियों को प्रतिबोधित किया। जिसका वर्णन पट्टाच लियों में 
इस्र प्रकार पाया जाता है.-- 

सूरिजी ने ३। करोड सायाबीज्ञ (हींकार) का जाप करना 
प्रारंभ किया था इसी बीच उन्हें ध्यान से विचलित करने और 
छुलने क लिये ६४ यागिनियाँ घूरिजी के व्याख्यान में आई'। 
यह बात अपने ज्ञानबछ एवं अपने भक्त देव द्वारा पहिले से हो 
जान कर सूरि महाराज ने शआ्रावकों को संकेत कर दिया था कि 
इस प्रकार व्याख्यान मे नई श्राविकाएँ आवगी उन्हे पाटों पर 
ध्ठाने की व्यवस्था कर देना। श्रावकों ने बसा दी किया, 
यागांनयों आकर पट्टो पर बेठ गई । सूरि महाराज के योग- 
बल से वे वहीं स्थभित हो गई ओर व्याख्यान समाप्त होने पर 
भी उठ कर जाने मे असमथ रहाीं। सूरिज्ञो ने कहा -व्याख्यान 
समाप्त हो गया, सब छोग चले गये तुम छांग भी अवसर 
देखा | इससे वह बहुत छज्जित हुई और क्षमा-याचना पृर्वक 
कहन छगीं -हम तो आपको छुछने आई थों पर आपके अचिन्त्य 
प्रभाव से हम छोग स्वयं ही छली गई ।” इस प्रकार योगिनियाँ 
क्षमान्वित होकर सूरिजी महाराजका भविष्य में धमप्रचार मे 
साहाय्य करने का वचन '* दे, स्वस्थान छोट गई । । 





९ कई पट़ावलियों में उनके समन्तुष्ट होकर ७ वर देने छा उल्लेख 

पाया जाता है और उन्होंने एक बात यह भी कही कि भरुअच्छ, दिल्ली, 

डज् न, अजमेर जादि योगिनोपी्ों में आपके पट्टथर न जावें, यदि जायें 
४ 


४० युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 


कक, ज्ञ् च्क्नी जन ना न 


अखण्ड तेजस्वी श्रीजिनदत्तसूरिजी का छोकोत्तर प्रभाव 
देख कर चेल्यवासियों मे खछबली म'च गई। विधि-चेह्मों का 


तो रात्रि मे न रहे । पर हमारे खयाल से यह बात दिल्लो में श्रो जिनचद्र 
सूरिजी के योगिनी के छल से ( पट्टावछो के कथनालुसार ) स्वगंबास हो 
जाने के कारण श्रसिद्धि में आईं ज्ञात होती है। सूरिजी ने अपने ज्ञानबल 
से अपने शिष्य मणिधारीजी को दिल्ली में जाने पर अशुभ घटना का योग 
जान कर ही उन्हे दिल्ली जाने का निषेध किया था, यह बात जिनपालो- 
पाध्याय की गुर्वावल्ली से प्रमाणित है। पहदावलियों की सब पट्टधरों के 
योगिनी पीठो मे न जाने की बात इसलिए भी असगत मालुम द्वोतो है कि 
वहाँ पोछे के बहुत से आचाये अनेक बार गये हैं। यदि सब पह्टघरों के 
वहाँ जाना निषिद्ध होता तो फिर उनका जाना समव न था। ७ बर किसने 
दिए? इस विषय में पद्वलियों में मतभेद हे। प्रबन्धावली के कथनानु- 
सार ये वरदान श्री जिनदत्तसूरिजो द्वारा आराधना प्राप्त स्वर्गंवासी कच्छो- 
लियाचाये ने दिये थे । कई पट्टावलियों में ७ वर माणिभद्रादि यक्ष-पचनदों 
के देवों ने दिए थे, लिखा है। कई पट्टावलियों में योगिनी और इन देवों 
के भिन्‍न २ वर देने और उनके फलोभूत होने में ७ विधान ( आवश्यक 
कत्तव्य ) बतलाए लिखा है| वे सात वर और विधान इस प्रकार हैं जो कि 
विभिन्‍न पट्टावलियों में थोड़े बहुत परिवततेन के साथ भी पाये जाते हैं । 

७ बर--- 

१ खरतर साधु आय. सूखे न होगा । 

२ साध्वियों को स्त्रौधर्म न होगा (१) 


है? योगिनी प्रतिबोध ५१९ 
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प्रथक निर्माण होने से इनकी आमदनी में साधातिक धक्का 
पहुचा ! हजारो श्रावक विधि-सागें के अनुयायो हो जाने से 
उनकी मान, प्रतिष्ठा भी बहुत कम हो गई । सुविद्दित साध्वाचार 
का पाछन करने वाले भुनियों की वृद्धि ने डनकी विल्ाासछीला 
को कण्टकाकीण बना दिया। चेत्यवासी आचार्यों को 
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साधु साध्वियों को सप से मृत्यु नहीं होगी। 
खरतरों की वचन सिद्धि होगो। 

आपके नाम अहण से विज्जली न पथ्गी । 
शाकिनो न छलेगी । 

खरतर श्रावक प्राय बनवान होंगे । 

७ विधान -- 

पट्टथर पचनदी साधन करे | 

आचार्य प्रति दिन १००० सूरिमन्न जाप करे | 
खरतर श्रावक्र उसयकाल सप्तस्मरण पाठ करे । 
हरेक घर में २०० क्षिप्रचटी (उवसर्गहर--नवकार) माला गुणी जाय 
महीने से २ आबिक हरेक घर मे किये जाय । 
पदस्थ साथु एकाशर करे । 

साधु प्रतिदिन २०० नवकार गुणे | 


उपयु क्त वरदानों में बिजलो न पड़ने के सम्बन्ध मे पीछे के प्रकरण में 
उल्लेख किया गया है। प्राकृत प्रबन्धावली में ६४ योगिनियों कौ घटना 
जिनप्रभयरिज्ञों के सम्बन्ध मे भो लिखी है । यह प्राक्ृतग्रबन्धावली “सिधी 
जेन ग्रन्थमाला' से प्रकाशित 'खरतरगच्छ गुर्वाबली” के परिशिष्ट में छप 
चुको है। ६४ योगिनियों के मंदिर सौ० पो० एव बुन्देलखड में हैं । 


५ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 


व्यकीय कक हज #ोिि आरके... # पी ने ब्् अत हर, जरक २ री किट 2 5.#0 व. च सी बह धन्‍ीय को 


सुविहित मांग मे जाते देख उनको आनन्‍्तरिक दुख्म हुआ, अत 
उन छोगों का सूरिजी से विरोधी होना स्वाभाविक ही था। 

एक बार सूरि सहाराज चित्तोड पधार, नगर प्रवेश के समय 
विन्नसन्तोषी छोगों ने अपशकुन करने के लिए काछे ख्राँप को 
रस्सी से बाँध कर सूरिजी के सन्मुख छोड दिया श्रावक 
छोग इसे अपशकुन समभ कर गीत वाजिन्न बद कर किकर्राव्य- 
विमभूढ से हो गए । तब ज्ञान में घूथ्य के सदश सूरि मद्दाराज ने 
फरमाया--“डदास क्यों हो रहे हो ९ दुष्ट अभिप्राय वाले 
अपने किये का फल स्वयं पा छगे, अपने लिये तो यह शकुन 
अच्छा ही है, कोई विचार मत करो |” कुछ आगे ज्ञाने पर 
विरोधियों ने एक नकटी स्त्रो सूरिजीके सन्मुख भेजी चढ़ 
पुश्यश्री का मांगे राक कर खड़ी द्वो गई | सघूरिजीने कहा “आई । 
भल्ठी ९” उसने उत्तर दिया--“भल्श घाणुकई मसुक्की” मृत 
हास्य पूवक प्रतिभाशाछी पृज्यश्रीने कहा “पकक्‍स्वाहरा तेण तुह 
छिन्ना ९” । यह सुनकर वह निरुत्तरर होकर चली गई। 
पूज्यओ बढ़े समारोह के साथ नगर मे प्रविष्ठ हुए । वर्दों पर 
जिनछिस्ब प्रतिष्ठा सम्बन्धो बहुत से उत्सवादि हुए । 


१ सुरिजी ने पहले कह्ा-- तुम भलो आई-मछी का अर्थ भलो और 
बाण द्वोता है। उस औरत ने सूरिजी को बात का जवाब बाण अर्थ में 
दिया कि धानुष्किक-धनुर्घारी ने ( तुम्हारे लिए ) भल्‍्ली-बाण छोड़ा है. तब 
पूज्यश्री ने बाण अर्थ को स्वीकारते हुए फरमाया कि--अच्छा ! उसी बाण 
ने तुस्द्दारा नाक काट दिया ? इस प्रइन पर बह औरत स्वय लजित दोकर 
निरुत्तर हो गई । 


७७. ७०-+ 2०+--+००९५०-+नम>न+-नननल बन ++- 


छड़ढा-फकरयगए 
सुगप्रधान पद श्राप्ति और ग्रंथ रचना 


उुस समय सब गच्छ वाले अपने अपने आचायो को 


युगप्रधान कहते थे, तब अश्रद्धासम्पन्न साक्विक शिरोमणि 
परमाउहत्‌ सुश्रावक नागदेव ने' वर्त्तमान काछ में युगप्रधान 
आचार्य बास्तव में कौन है ? इसका निर्णय करने के लिए उजुजयन्त * 
(गिरनार) शिखर पर जाकर तपश्चर्या प्रारम्भ की । तथा तीन* 
दिन तक उपवास करने पर उसके सतक्तत से आकर्षित होकर 
अस्बिका देवी प्रकट हुई। उसका अभिप्राय जानकर प्रसन्नता 
पूरक उसके हाथ में प्रशस्त प्रशस्ति रूप युगप्रधान का नास लिख 
दिया। देवीने नागदेवसे यह भा बतला दिया कि “जो इन 
अक्षरों का प्रकट कर सकंगे उन्हों को युगप्रधान आचार्य 
जानना |” 








३ मद्दोपाध्याय पृण्यसागर व सूरचद्रगणिकृत श्रीजिनदत्तसूरिस्तुति 
में नागदेव के स्थान पर अबड़ नाम आता है पर गणघर साड्शशतक बृत्यादि 
प्राचीन ग्रन्थों में नागदेव होने से यही प्रामाणिक ज्ञात होता है । 

२ प्रबन्धावली, गुरुगुण वर्णन षटपद व अन्य पूद्धावलियों में ३ उपचास 
करना लिखा है | केवलण्स० १४९० के छगभग श्री जयसागरोपाध्याय 
रचित गुरु पारतत्य बुत्ति मे ७ उपवासों का उल्लेख है । 


मा आज आज आम सो आय बा ह+ $2 कली, 0000/७औीजीओ 


५छ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 


नागदेव उन अक्षरों को पढ़ाने के लिए देशास्तरों मे 
परिभ्रमण करने लगा । पर बहुत से आचायों को दाथ दिखाने 
पर भो कोई न पढ़ सका, क्या सूय्य विकाशी कमछ कभी सृय्य 
के विना विकसित हो सकता है ९ इस प्रकार अ्रमण करते 
हुए वह पाटण ( अणहिहुपुर ) में घूरिजीके समीप पहुंचा । 
सूरि महाराज ने उसे स्वप्रशंस।त्यक देख कर स्वय॑ न पढ़ा और 
वासक्षेप डाल कर अक्षर प्रकट कर दिये | शिष्य ने सब के समक्ष 
उत्सुकता पूवेंक नागदेवके हाथ पर लिखी हुई गुरु स्तुति को पढ़ 
कर सुनाथा-- 
दासानुदासा इब सबव देवा, यदीय पादाब्जवले छुठन्ति । 
प्रुस्थली कल्पतरः सजीयात्‌, युगप्रधानो जिनदत्तसूरि ॥१॥ 


अर्थात्‌ -जिनके चरण कमलों मे समस्त देव दासानुदास 
की भाँति लोटते हे जो मारवाड के रेगिस्थान मे कह्पवृक्ष क 
जसे है। ऐसे वे युगप्रधान ( युग मे प्रधान ) श्रीजिनदत्तसूरिजो 
महाराज जयबन्ते बतों | 

नागदेवके हष का पारावार न रहा, वह जिस कल्पत्ृक्ष की 
खोज मे था, मिल जानेसे सूरिजी को बन्दना कर विशेष भक्त 
हो गया। इस आश्चयजनक घटना से सूरि मद्दाराजको सबत्न 
देव प्रदत्त युगप्रधान पद से प्रस्रद्धि हो गई। इस घटना को 
खरतर गुरु गुण बणन छुप्पय में इस प्रकार लिखा है '-- 

जिनदृत्त नंदठ सुपहु, जो भारहस्सि जुग पवरो। 

अस्माएगि प्रलाया। विन्‍नाठ नागदेवेण ॥१॥ 


>> ही री री. 0 ७0 हा ७०.४ 


ग्रत्थ रचना ५५४ 


जिशीओ आंध ख. अआधीच जीरो आज आिफ जि री. धऑ जि. # हा मी मी आम कि आओ पा मे 8 मी मर 0 आ ही 


नागदेव बर सावएण, उष्नित चडेविणु। 
पुच्छिय जुगबर अंबएवबि, उववास करे तिणु॥ 
तासु सत्ति तुडझाय तीय करि अक्खरि लिहिय | 
भणिउ सुबाईय पम्ह स्य, जुग पवर सुधस्मिय || 
भमिऊण पहबि अणहिहृपुरि, जुगपह्माण तिणि जाणियड। 
जिणदत्तसूरि नंदउ सुपहु, अम्बाएंव वखाणियड ॥२३॥* 


ग्रंथ रचना 


सूरि महाराज ने मारवाड, सिन्ध, गुजरात, बागड, मेवाड, 
सोरठ मालछ्यादि अनेक दंशां में विहार कर भ्नन शासन का 
महान्‌ सेवा के साथ साथ छाक हिताथ बहुत स प्राक्ृत, अपश्रश 
ओर सस्कृत भाषा क ग्रन्थ बनाये | वे ग्रंथ पद्म परिमाण म 
छाटे होत हुए भी अथे मे अतिशय गम्भार है। जिस प्रकार 
आप श्रा क उपदेश एव अन्य कायकछाप असाधारण प्रभाव- 
शाली थे उसी प्रकार आपके प्रन्थ भी बढ़े ही सप्रभाव है। गणधर- 
सप्ततिका और चचरी का अरूत प्रभाव आग बणन किया जा 
चुका है । आपके रचित तजयउ स्तात्र, सुगुरुषा रतंत््य स्तोन्न ओर 
बिन्नविनाशी स्तात्र आज भी अपने प्रभाव क कारण सप्तस्मरणों 
मे याजित हे, जिन्हे हजारों सनुध्य प्रतिदिन स्मरण कर बिजन्न 
परम्पराआसे निर्भेय होत हैं। मन्त्र गर्भित मसहाप्रभावक पाश्व- 
नाथ स्तात्रका प्रत्यक्ष प्रभाव तो बिशेष उल्लेखनीय है । सूरिजी 
की रचनाओं में उनकी बिठुत्‌ प्रतिभा और अपूव व्यक्तित्व 


५ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 
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स्पष्ट कछक रहा है। आप श्री की कृतियों की सूची इस 
प्रकार है 


स्तुति परक रचनाएं 
१ गणधरसाद्धशतक ' प्राकुतत गा० १४० 


१ इस पर स० १२१९७ में सुमति गणि ने १२००० इलोक प्रमाण बृहद्‌ 
बृत्ति बनाई जिसको प्रतिए हमारे सम्रह में और व्रहदूज्ञानभण्डारादि में 
विद्यमान है | इसी बृहदत्त्ति के आधार से १४ वीं शतोौ में सब्वंशाजगणि ने 
१६०० इछोक परिमाण की सक्षिप्त वृत्ति बनाई जिसको श्रतिया अनूप सस्कृत 
लाइब्रेरी जयपुर भढार, राय बद्रीदास जेन म्यूजियम कलकत्ता आदि में है । 
व्रहद्व्र्ति के आधार से १ अन्य वुत्ति भो स० १६४६ पौष शुद्धा ७ को 
जेसलमेर में २३७९ इलोक परिमाण पद्ममन्द्रि गणि ने बनाई जिसका प्रति 
5० पत्रों की जयपुर भडार में उपलब्ध है | सतरहवों शती में चारिश्रसिद् 
गणिने वद्धंमानसूरिणों से श्रीजिनदत्तसुरिजों तक के जीवनचरित्र को 


वृहठबृत्ति से अलग उद्घुत कर लिया, जिससे चरित्रसिदृगणि कृत कहलाने 
लगा । इतमेंसे सवेराजणणि कृत लघुबुति होरालालई हसराज और 


चारित्रसिह् उद्घृत अतर्गत श्रकरण मूठ व छाया सहित श्रीजिनदत्तसूरि 


ज्ञानभण्डार-सुरत से प्रकाशित हो गया है। अपन्नश काव्यत्रयी में मूल 
सस्कृत छाया सह और सूल छाया व गुजरानुवाद एवं चारित्रसिह गणि 


उद्व्त आचाय चरित्रों के गूजेरानुवाद के साथ श्रीगणघर सा््चेशतकम' 
नाम से श्रीजिन-कपाचद्रसुरि ज्ञानभढार, इन्दौर से प्रकाशित हो चक्रा है। 
पद्ममन्दिर वालो वृत्ति को उपाध्याय श्रोसुखसागरजी मद्दाराज ने छपवा दी है 
एव बुदृदूबृतिको छपवा रहे है | 


प्रल्थ रचना (७ 


जी #  १कीीजीड #ी 5 आफ कक जमा किमी सी क्‍चिकरीफीीमिल्‍ीयनरी 


२ गणधर सप्रतिका' प्राकृत. गा० ७४ 
३ सर्वाधिष्ठायी स्तोत्र" (तज़यड) प्रा० गा० २६ 
४ सुगुरु पारतत््य स्तोत्र* (मयरहिय॑) प्र।० गा० २१ 
५ विन्नविनाशी स्तोत्र (सम्घमवहरड|+ प्रा० गा० २१४ 
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१ इसके रचे जाने का कारण आगे लिखा जा चुका है। जेसलमेर 
भडार की ताहपन्रोय प्रति में इसकी ७५ गाथाए हैं और थाहरुताइ 
भडार जेसलमेर में टिप्पणाकार कपछे पर लिखित प्रति है। इसको नकछ 
हमारे समह में भी है । | 


२, ३, ४ये तौनों स्तोत्र सप्तस्मरण के अन्तगंत द्ोनेसे हमारे 
प्रकाशित अभमयरत्नसार एवं सभौ खरतरगच्छीय १रचप्रतिक्रण व सप्तस्मरण 
स्रहाद्दि ग्रथों में प्रकाशित हैं। श्री अभयदेवसूरि ग्रन्थमाछा से प्रकाशित 
पंचप्रतिक्रणण ( हिन्दी अनुवाद ) में सस्कृत छाया और हिन्दी अनुवाद 
सहित एवं अन्य खरतरगच्छौय सानुवाद पचग्रतिक्रमण ग्रन्थों में ये तीनों 
स्तोत्र सानुवाद प्रकाशित हैं। इनमें 'तजयठ” और मयरहिय पर 
जयसागरोपाध्याय ने स० १४९५ के लगभग और ५« कृष्ण शर्मा कृत 
सुबोधिनो टोका व हिन्दी अनुवाद सह आत्मोन्नतिकर जेन श्वेताम्घर सभा, 
इन्दौर से प्रकाशित है। और “प्रिग्घमवहरउ”ः पर अज्ञात वृत्तिकार कृत 
टोकाए बीकानेर ज्ञानभण्डार में उपलब्ध हैं। सं० १६९५ में रचित 
समयमुन्द्रजी को सप्तस्मरणवुत्ति में इन तोनों को ठीका आ गई है इसे 
3० श्री खुखसागरजी म० ने छपाई हे। महोपाध्याय साधुकीति कृत 
बालावबोण (यति हुगरसी भण्डार, जेसलूमेर) में इन तीनोंके बालावयोध हैं । 


श्प युगप्रधान श्रीजिनदत्तपूरि 


यह, ही अर बे बन 


६ अतस्तब ' प्रा० 
७ अजित शान्ति स्तात्रः संस्क्रत 
८; पाश्वनाथ मन्त्रगभित स्तोत्र*. प्रा० 
£६ महाप्रभावक स्तात्र* प्रा 
१० चक्रेश्बरी स्लोन्न* सस्कृत 
११ योगिनी स्तोत्र 
१२ सबंजिन स्तुति संस्कृत 
१३ वीर स्तुति८ संस्कृत 


नस +--०००+++- नम अलीविननन> 3 जन 


साहित्य के नामोल्लेख सह स्तुतिरुप में है । 


गा० 
गा० 
गा० 
गा० 
गा८ 


गा० 
गा० 


सडक 


$ ९5) 
भ् 
३७ 


१ जेसलमेर भण्डार की ताडपत्रीय प्रति मे २७ गाथा का यह श्रुत 


२ इसकी दो प्रतिया हमारे संग्रह में है। जोन स्तोत्र सन्दोह 


भा० १ में प्रकाशित भी हो गया है । 


३, ४ इनको प्रतिया बीकानेर बृहदूज्ञानभण्डार व श्रोनिनचरित्रसूरिजी 
के भण्डार मे है। न॑० ८ ज नस्तोन्न सदोह भा० ? में पूणंकल गणि की 
कृतिरूप में यह स्तोन्र छपा है, पर हमने १७ वीं शताब्दो को १ अन्य 
जिप्पण वाली प्रति में भी इसके कर्त्ता जिनदत्ततरिजो लिखा देखा है | 


५ इसकी नकल हमारे पास है । 


६ यह आएणंदसूरिगच्छ भण्डार सुरत के ब० १७ मे प्रति नँ« 


में है । 


७ इसको नकछ हमारे पास है । 


« यह हमारे प्रकाशित अभमयरत्लस्रार में व रत्नसागरादि में छप 


गया है । 





प्रगथ रचना ४६ 


बिक 25१ हज, ९.65 है 5 #ी5 जी 


ओपदेशिक एवं आचरणा सम्बन्धी 


नी आम 0 3 8 


१४ सन्देहदोलावली ' प्रा० गा० १४० 
१५ उत्सूत्र पदोद्घाटन कुछकर प्रा० गा० ३० 
१६ चेत्यवन्दन कुक ' प्रा० गा० रप८ 
१७ उपदेश कुछक * प्रा० गा० ३७ 


१ इसका दूसरा नाम संशयपदश्रस्नोत्त भी है। इस पर 
सं० १३२० में प्रबोधचन्द्रणणि ने ४४०० इलोक प्रमाण बुहृदुवुत्ति और 
स० १४९० के लगभग जयसागरोपाध्याय ने १५०० इछोक परिमाण को 
लघुवृत्ति रची । इनमें प्रथम श्रोजिनदत्तयूरि ज्ञानभण्डार, सूरत से और 
द्वितीय हीरालाल हसराज जामनगर से प्रकाशित है। प्रवोधचन्द्रगणि के 


कथनानुसार यह ग्रन्थ भटिण्डे को खूगेतर श्राविका के प्रेषित प्रश्नों के उत्तर- 
रूप में बनाया गया है । 


२ यह ग्रथ जिनदत्तसूरिचरित्र उत्तराद्ध छु० ४२० में श्रीजिनदत्तसूरि 
ज्ञानभडार परत से व घधममस्रागरक॒ुत इर्यापथिकी षद़श्नशिका छु० ४० में 
आगमोदथ समिति द्वारा सुरत से प्रकाशित हो चुका है । 

३ इसके अन्य नाम देववदन कुलक, सम्यक्तवारोप विधि कुलकादि है । 
यह, स० १३८३ में श्रोजिनकुशलसूरिजी रचित दत्ति ( ४४०० लोक 
परिमाण ), व लब्धिनिधान कृत सक्षिप्त टिप्पण सह श्रीजिनदत्तयूरि ज्ञानमढार 
सूरत से प्रकाशित हो गया है । बृत्ति का विशेष परिचय हमने अपनों “दादा 
जिनकुशलसरि” पुस्तक में दिया जाता है। 


४ जेसलमेर भडार को ताइपत्रीय प्रति मे ३४ गाथा का यह अथ है, 
नकल हमारे पास है । 


६० युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 


अीऊ, २२% हक, आक जी जज 8० 3, #% आर 0 आढीी बक 


१८ उपदेश धर्म रसायन ' अपभ्रश गा० ८० 

५६ कालस्व॒रूप कुछक अपभ्र॑ंश गा० ३२ 

०० चचरी' अपभ्रंश गा० ४७ 
फुटकर प्रन्थ-- 

२१ अवस्था कुछक * 

२२ विशिका* 

२३ पदव्य वस्था * 

२४ शाल्तिपव विधि? पत्र दे 

२४ वाडी कुछक८ गा० २५ 


फिफलननन नाना 7 77 तप: 


१३ २,३, हस्तलिखित प्रति हमारे सग्रह में है अपभश्रश काव्यश्रयों 

मे मूल सस्कृत छाया और वृत्ति सद्दित ये तोनों ग्न्‍न्थ प्रकाशित हैं। न« 
१८, २० पर स॒० १२९४ में ज़िनपालोपाध्याय ने व ल० १९ पर 
सुरप्रभोपाध्याय ने वृत्ति बनाई है । 

४ जन ग्रन्थावलो पृ० १९० में इलो० ७५ का उल्लेख है ' पर हमारे 
मणिधारों जिनचन्द्रवरि पुस्तक के परिशिष्ट में प्रकाशित व्यवस्थाकुलक से 
अभिन्‍न होना विशेष सम्भव है । 

५ यह अन्थ अभी तक अम्राप्त है। गणधर साद्धशतक वुहृदवृत्ति 
( गा० ८४ की टीका ) में टोकाकार ने इसकी २ गाथाए उद्धुत को है। 

६ इसको नकल हमारे पास है । 
७ इसकी प्रति थाहरूसाह भण्डार, ज सलमेर में है । । 
८ इसको प्रति पाटण के भण्डार में प्रति न- ३८९४ में है। 


प्रलरथ रचना 4१ 
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है आरात्रिक वृत्तानि' गा०. १३ 
२७ आध्यात्म गीतानि* 


श्रीजनदत्तसूरिजी के नाम से “बावन तोढा पाव 
रत्तीकक्प-हेसकल्प” एस० के० कोटेचा, धूलिया से प्रकाशित 
सिद्ध वीसायत्र आदि के प्ृ० १२० में छपा है पर हमे इसके 
सूरिजी की रचना होने मे सन्देह है। जोवानुशासन बृति क 
संशोधक जिनदत्तसूरिजी, चरित्रनायक सूरिजी को कहा जाता 
है, यह ठीक नहीं दहै। क्योकि एक तो उसमे उनका विशेषण 
सप्तमृह निवासी लिखा है। दुसरा उसका रचना समय संवत्‌ 
११६२ है जब कि इन्हे आचाये पदु ही नहीं हुआ था इसी 
प्रकार स० ११६६ में बीरदेव रचित पिण्डनियु क्ति वृत्ति का 
संशोधन श्रीजिनदृत्त सूरि ने पाटण में किया, ऐसा डह्लेख जन 
साहित्य नो संक्षिप्त इतिहास प्ृ० २९८ मे छिखा है, वे जिनदत्तसूरि 
भी चरित्रनायक से भिन्‍न द्वोने संभव है । 

इनके अतिरिक्त घनपतसिष्ठ भणुस्ाव्ठी लिखित श्रीजिनदत्त- 
सूरि जीवनचरित्र ( सं० १६७२ जेनसाहित्यप्रचारक मंडल, 
दिल्ली से प्रकाशित ) में पदस्थापन विधि, प्रबोधोदय, 

१ इसको नकल हमारे सम्रह में है। 

२ ज सलसमेर भण्डार सूची मे इसका पत्र ३३ रोक स० ७०० के 
होने का उल्लेख है | पर उक्त प्रति को भलीभांति देखने पर भो यह भन्थ 
उपलब्ध नहीं हुआ | 


दर युगप्रधान श्रीजिनदत्तसुरि 


3 0 नि. हि आ 


आध्यात्मदीपिका, ओर पट्टावडी आपके रचित होने का 
उल्लेख किया है। इस्रोके अनुसार शेरसिंहजी गौडव॑शी सम्पादित 
श्रीजिनदत्तसुरि चरित्र (सं १६८०) और जिनदत्तपतूरि ज्ञान- 
भंडार, बम्बई से प्रकाशित शासनप्रभावक श्रीजिनदत्तसूरिजी नो 
जीवनचरित्र में भी इन प्रस्थों का उल्लेख है। पर ये प्रन्थ 
सूरिजी के रचित होने का कोई प्रमाण नहीं । इनमें प्रबोधोदय 
तो जिनपतिपतूरिजी के वादस्थछ का ही नाम है, पद स्थापना 
पद्‌ व्यवस्था का ही अपर नाम होगा एवं पटद्टावछी कवि पल 
कृत “श्रीजिनदत्तसूरि स्तुति” ही होगी। शेरसिहजी सम्पादित 
चरित्र में इनके अतिरिक्त शकुनशास्त्र भी आपकी रचनाओं में 
लिखा है व सूरिजी के नास से वह प्रकाशित भी हो चुका दै पर 
यह विवेकबिछास के कर्त्ता वायड गच्छीय श्री जिनदत्तसुरिजीकी' 
कृति है । 


फातक: फ्रक्रणा 
स्वगंवास और शिष्य परम्परा 


रकूरि महाराज ने अपने उप्रविद्दार द्वारा बहुत से झ्राम नगरों 
७. 


को पवित्र किया, छाखो की सख्या मे जेनेतरों को जन बनाया, 
राजाओं को प्रतिबोध दिया, प्रतर्थ रचना द्वारा साहित्य सेवा 
की, चेत्यवास्र का उन्मृछन कर सुविद्धित माग का प्रचार किया; 
नाना स्थानों मे विधि-चेत्यो की प्रतिष्ठा की । इन सब बातों का 
उल्लेख हम पीछे के प्रकरर्णा मे कर चुके हे। आपके द्वारा की हुई 
प्रतिष्ठाओ में से रुद्रपह्ली के श्री क्रपभदेव और पाश्वनाथ, अजमेर 
के पाश्वनाथ आदि, विक्रमपुर की महाबीर प्रतिमा, त्रिभुवन- 
गिरि के शातिनाथ जिनाछय एवं चित्तोड़ की प्रतिष्ठा सूरिजी के 
करकमलो से सम्पन्न होने का उल्लेख पूरे किया जा चुका है । 
इनके अतिरिक्त घारानगर ओर गणपद्रादि स्थानों में भी आप 
श्री ने महावोर प्रभु, पाश्वनाथ, शान्तिनाथ और अजितनाथ 
स्वामी के बिसव एवं जिनालयों की प्रतिष्ठा की थी। बृहद्‌ 
गुर्वाबलली में आपके प्रतिष्ठित बद्रदह' मे पाश्वे जिनारूय, 


नकल तह लक नम जन जज 


१ यहाँ पर श्रीजिनदत्तसरिजी ग्तिष्ठित पार्वेताथ भगवान का सन्दिस 
था जिसका जोीर्णोद्धार श्रोजिनप्रबोधसूरिजों के पधारने पर सेठ आह्दांक ने 
करवा कर चित्तौड में प्रतिष्ठित ्वज्ञदड का (स० १३३५७ फात्णुन सुदी 
१४ को ) आरोपण किया । गुर्वावलली के उल्लेखानुसार यद्द स्थान चित्तौढ़ के 
पास ही दोना चाहिए | 





5६७ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसरि 


खत 


नरभट ' में नवफणा पाश्वेनाथ एवं कन्‍्यानयनर मे महावीर 
स्वामी के विधिचेत्यों का भी उल्लेख पाया जाता है । 

सूरि मद्दाराज के करकमलों से हजारों आत्मार्थियों ने 
भागवती दीक्षा प्रहण की थी | पद्धावलछियों मे आपके अन्तेवासी 
१००० शिष्य ओर १४०० शिष्याए होने का उल्लेख पाया 
जाता है जिनमे से कतिपय दीक्षाओ का वर्णन आगे आ चुका 
है। आप श्री क प्रधान पट्टथर शिष्य श्री जिनचन्द्रसूरिजी की 
दीक्षा स० १२०३ के फाल्गुन शुक्धा ३ को अजमेर मे हुई थी । 
इनके पिता का नाम साह रासछ और माता का नाम देल्हणद 
था। इनको असाधारण प्रतिभा देखकर घुरि महाराज ने इन्हे 


ैजलमनक००००, चित का _७०-न्‍ल्‍कमकणए 75 ककशतभविवलननतन-++००>>_ 


१ यहा के नवफणा पार्वेनाथ का गुर्वावल्ली मे महातोर्थ रूप से उल्लेख 
किया है । सघ के साथ यहाँ को यात्रा (स ० १३७५ में ) श्रीजिनचन्द्र- 
सूरिज' और उनके पट्टथर श्रोजिनकुशलसूरिजी ने (स० १ «० मे ) की 
थी । गणधरसाद्ध शतंक बुहृदूवुत्ति के अनुसार पार्वेनाथ प्रतिमा के ५ फण 
का प्रचार एवं वामावर्त आरतो उतारने की मर्यादा आपसे हो प्रचलित 
हुईं थी । 

२ इस स्थान के सम्बन्ध मे हमने अपने “शासन प्र भावक्र श्रीजिनप्रभ 
सूरि” निवन्ध में विशेष विचार किया है जो क्रि “विधिप्रषा” में प्रकाशित 
हुआ है | यहा के श्रोमहावीर भगवान की यात्रा ( स॑० १३७०-७६ भे ) 
श्रोजिनचन्द्रसूरिजी और श्रीजिनकुशल्स रिजी ( स० १३८० में ) करने का 
उल्हेख पाया जाता है | यह स्थान अभी द्वासी के निकटवर्ती कन्नाणा या 
कानोढ़ में से एक होना चाहिए । 


ट्‌ः 
स्वगवास दर 


आप] हो # को... # 


अपने पद के सवेधा योग्य ' समझा और केवल £ वर्ष की आयु 
में सं० १२०४५ वेशाख शुक्त्ठा ६ के दिन विक्रमपुर मे आचाये पद 
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१ हमारे सम्रह्ठ की १७ वीं शती की ९० पत्र कौ पद्दावछी में लिखा 
है कि एक बार सेठ रामदेव ने श्रोजिनदत्तसूरिजों से पूछा क्रि आपकी बुद्धा- 
वस्था आ गईं, आपके पट्टयोग्य शिष्य कौन है १ सूरिजो ने कहा “अभी तो 
कोई नहीं दिखाई देता” रामदेव ने पुछा-- अभी नहीं है तो क्या कोई स्वर्ग 
से आवेंगे ? पूज्यश्रो ने कद्दा-“ऐसा हो होगा।” रामदेव ने कहा केसे ? 
आपने फरमाया कि अमुक दिन देवलोक से च्युत होकर विकमपुर के श्रेष्टि 
रासल को ल्घु धर्मपल्नी को कुक्षि मे मेरे पट्टयोग्य जीव अवतीर्ण होगा । यह 
सुन कर कुछ दिनों बाद रामदेव साढ पर चढ कर विक्रमपुर रासल श्रेष्ठि के 
घर पहुच । सेठ ने कुशलवार्त्ता पूछने के पश्चात्‌ आगमन का कारण पूछा । 
रामदेव ने कद्दा --आपकी लघुभार्या को बुलाइये ! उसके आने पर रामदेव ने 
पट्ट पर बंठा कर कण्ठ में हार पहिना कर नमस्कार किया । रासल श्रेष्ठि 
के इसका कारण पूछने पर जिनदत्तसूरिजों द्वारा ज्ञात, इनकी कृक्षि मे उनके 
पटयोग्य पुण्यवान्‌ जोव के अवतोर्ण द्वोने का हे सम्बाद कह सुनाया । रासल 
ब्रढ़ा हषित हुआ और लघुसार्या का घर में बढ़ा सन्‍्मान होने लगा । समय 
पर पुत्रोत्पन्न हुआ उसके ६-७ व के होने पर माता-पिता ने श्रोजिनदत्तसूरिजी 
को शिष्य रूप में समर्पण कर दिया । अतः श्रीजिनदत्तसूरिजी ने इनकी 
योग्यता गभ में आने के पूर्व ही अपने ज्ञानबल से जान लो थी। वास्तव में 
ये छोटी उम्र मे बढ़े ही प्रतिभाशालो निकले, विशेष जानने के लिए हमारी 
“म्रणिधारी श्रोजिनचन्द्रसूरि” पुस्तक देखना चाहिए 
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है युगप्रधान श्रीजिनद्त्तसूरि 


प्रदान कर युवराज पद से विभूषित किया | आप लघुवयस्क होने 
पर भी बडे विद्वान एवं गुरुभक्त थे। श्री जिनदत्तसूरिजी ने उन्हे 
दिल्ली जाने पर अशुभ योग देखकर पहले से ही वहा ज्ञाने 
का निषेध कर दिया था। पर भवितव्यता से राजा मदनपराल 
क अत्यन्त आग्रहवश वे दिल्ली गये ओर वहीं स॑० ११२३ के 
भा० व० १४ का स्वगंवास हा गया। श्रोजिनदत्तसरिजा क 
भविष्यज्ञान का यद्द ज्वछन्त उदाहरण है । 

आपक भक्त आबको में से भी कई श्रावक आविकाए जन 
धरम के विशेष अनुराग! * एवं जानकर थे जिनमे से कई 
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श्रावर्कां के लिए सूरिजी ने प्रत्थ” बनाए और कई श्रावको 
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१ ज्सलमेर भाण्डागारीयताड्पत्रीय अति (न० १९१) की जम्बुद्रीप- 
पन्‍नति की पुष्पिका में श्रीजिनदत्तसूरिजी के भक्त चाहड श्रावक और उसके 
बशर्जों फा उत्लेख है । ये चाहड श्रीश्रीमाल कुलके थे। इनके वशज 
माखढेव और राजमसिढ के व्मेक्ृत्या का वर्णन हमारी “दादा जिनकुशलसूर 
पुस्तक में देखना चाहिए। जम्बूद्योपपन्नतिद्वत्ति भी इसी राजसिह श्रावकर 
के लिखाई हुई है । 

२ स्रप्रभोपाध्याय रचित कालस्वरूपकुलक 'ब्ृत्ति के गा० २५ वीं की 
टीका में पाटण के सुश्रावक चाहिल के श्रोजिनदत्तसुरिजी को अपने धर्मंगृरु 
रूप में स्वीकार करने का उत्लेख है। ब्रत्ति के कथनानुसार चाहिल के पृत्र 
यशोदेव , आभू , आसिग और पभव के शिक्षा के लिए “कालस्वरूप कुलक 
रच कर सूरिजा न भजा था । इसी प्रकार वीठणहिण्डा ( भटिडा ) निवास 
किसी प्रमुख खरतर श्राविका के सन्देहनिवारणाथ सन्देहदोलावडी के 
रचे जाने का उल्लेख प्रबोधचन्द्र कृत वृत्ति में है । विक्रपर के श्रावकोी का 
चर्चरोटिप्पनक रचकर दो बार भेजने का उल्लेख आगे आ हो चुका है | 





प्रधान श्रीजिनद्सरि 
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श्रीज्ञनद्तसूरिज्ञी की स्मारक छतरी, अजमेर 


वर्गवास ६७ 


अन्‍ा चिकनी १०00. -ी जीप आफिफाी का किये जा जज आता नी 


ने स्वयं सूरि-मद्दाराज के नामोल्लेख सद्दित रचनाएं '* 
की द्'े ! 
स्वगंवास 

इस तरह नाना प्रकार से शासन प्रभावना करते हुए श्री 
जिनदत्तसूरिजी महाराज स० १२११ में अजमेर पघारे। वहीं 
ज्ञानबल से अपना आयु शेष ज्ञात कर अनशनर आराधना द्वारा 
मिती आपषाढ शुक्का ११ के दिन स्वर्ग सिधारे। भ्रावको ने सूरि 
जी को अन्त्येष्टिक्रिया बडे भक्ति भाव से की | अप्नि संस्कार क 
स्थान-बीसलसमुद्र के तटपर सुन्दर स्तूप बनाया गया जिखका 
प्रतिष्ठा २० १२२१ में श्री जिनचंद्रसुरिजी ने की। सं० १२३५ 
मे जब श्री जिनपतिसूरिजी अजमेर पधारे तब वहा के आवको 


१ सवत्‌ १२९४ में रच्चित चचरी ग्रन्थ की बलि मे जिनपालोपव्याय 
ने गा० १९ की व्याख्या में दिगम्बर भक्त अभिनव प्रब॒ुद्ध पत्ह श्रावक 
का उल्लेख किया है जिसके रचित खरतर गर्वावल। षटपद ( श्रीजिनदत्तसूरि 
स्तुति ) “अपभ्र श काव्यत्रयी' के परिशिष्ट व हमारे सम्पादित एंतिहासिक एक 
काव्य सप्नह में प्रकाशित है | इसी प्रकार आप श्री के भक्त श्रावक कप्रमल 
कृत 'ब्रह्मचय परिकरणम्‌! हमारे “मणिधारी श्राजिनचन्द्रसुरि' में प्रकाशित 
है उसके अन्तमें --'गरु जिणदत्त पसाया, लिहिओ कप्पुरमल्लेहि' लिखा है । 

२ सतरहवी शती की एक पटावलो मे लिखा है कि “जिनदत्तस्‌रि 
सथारौ कौधों देव छ्ुमाव्या क्ष॒भ्या नहीं गुरे ९५ प्रदत्त कीधा ठेवे उत्तरदीवा 
(गरु क्षमाशील सवेगी नाम प्रसिद्ध) |” 
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क् युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 


ने इसका जीणोंद्वार करवा कर सस्‍्तृप को नयनाभिराम ओऔर 
विशाल बनवाया | 

इसी प्रकार सं० १३१९० मिति वेशाख शुक्ला १३ शनिवार, स्वाति 
नक्षत्र मे जालोर मे सेठ हरिपाल कारित एवं स १३१७ मिती 
बेशाख शुक्धा १० को हरिपाल कुमारपाछ कारित श्री जिनदत्तसूरि- 
मूतति की प्रतिष्ठा श्रीजिनेश्वरसूरिजी ने की। स० १३३५७ मिती 
बशाख बदि ५ का भीमपछ्छी मे, स० १३३०» वेशाख कृष्ण ६ को 
वरडिया ग्राम में आपश्रो की मूतियों की प्रतिष्ठा श्रीज्ञिन- 
प्रबोधसूरिजी ने को थी। इनमें से एक मृति अब भी पाटण में 
विद्यमान है जिसका फोटो “अपशभ्रश काध्यत्रयी में छपा है। 

स १३८१ मित्ति वेशाख वदि ४ के दिन पाटण में उच्चापुरीय 
योग्य श्रीज्ञनदत्तसूरिमूति की प्रतिष्ठा श्रीजनकुशल्सूरिजो ' ने 
की । इनके पश्चात्‌ अनेकानेक गुरुमृतिएं और चरणपादुकाओ 
की प्रतिष्ठाए' हुई! और अद्यावधि हांती ज्ञा रही हे । भाग्तवष 
क प्रमुख नगर-प्रामो मे प्राय” सेकड़ो स्थानों मे आपकी मूतिए' 
एवं चरणपादहुकाए' बढ़े भक्ति भाव से पूजी जाती है। भक्तजना 


| अविशकजलनपनथन-नपपरकननन ऐिनललीननमिननात 


१४० १२९१ से स० १३८१ तक की प्रतिष्ठित मूत्तियों का उल्लेख 
गुर्वावली के आधार से किया गया है। जिसका स० १३०७० तक का अश 








जिनप्रालोपाध्याय रचित है और स० १३९५७ के लगभग का वर्णन तत्कालीन 
लिखा हुआ है | यह ग्रन्थ मुनि जिनविजयजी के सम्पादन में “सिघी जेन 

न्थमाला ” से प्रकाशित हो रहा है। इसके महत्त्व के सम्बन्ध में हमारा 
लेख 'भारतोय विद्या” वर्ष १ अक ४ में देखना चाहिए । 


शिष्य परम्परा पु 


चित, 2ि०मरीजरी जिनका, आर जी... ओला. 5 दिल ्ई का हज ७.८5 निकट री दि ना 


के मनावाज्छित पूर्ण करने मे कल्पवृक्ष क समान श्रीजनदत्त- 
सूरिजा बडे दादा साहब क नाम से जगत मे प्रसिद्ध है | 
शिष्य परम्परा 

दम आगे छिख चुके हे कि थुगप्रधान श्रीजनदत्तसूरिजी 
के “००० शिष्य व १५०० शिष्याए डोने का उल्टेख पद्टावलियों 
में है। पट्टथर पररुपरा के अनुसार खरतरगच्छ की जितनी भी 
शाखाए' विद्यमान है वे सब आप ही को शिष्य परम्परा मे है । 
ओर बनके अतिरिक्त श्रोजिनदत्तसूरिजी की परम्परा के नाम से 
सवाधित शाखा भी अभी तक विद्यमान है, जिसका यहा 
परिचय कराया ज्ञाता है। इस परम्परा के यतिंगण जिनभद्गसूरि 
शाखा की बीकानेर गद्दो क आज्ञानुवत्तीं हे , 

श्रीज्ञिनदत्तसूरिजो से बा० शीलचंद्र गणि तक की परम्परा के 
नाम अज्ञात है। पंद्रहवीं शताब्दी क प्रभावक्र आचाय॑ श्रीजिन- 
भद्गसुरिजी क विद्यागुरु वा० शीलचन्द्र गणि थे । इसका उल्लेख 
प० समयप्रभ गणि रचित श्रीजिनभद्गसरि रास मे इसप्रकार है -- 

“शीलचन्द्र गुरु पासि, आगम लक्षण तक पुराण रसु, 
जाणइ सवि परिसाणु। 

श्री ज्ञिण शासन वर गायण, उद्यड अभिनव भाणु ॥ ९०॥* 

इनके शिष्य वा० र्लघूर्ति गणि क॑ शिष्य मेरुसुन्दरो- 
पाध्याय १६ वो शती के पूर्वाद्ध के सुप्रसद्ध बालाबबाधकार है । 
इन्हाने जनसाधारण मे डपयागी ग्रन्थोी का विशेष प्रचार होने के 
लिए १५४ प्रन्‍्थो की सरल भाषा-टीका बनाई। आपका गद्य 
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छोकभाषामे रचित प्रश्नात्तर ग्रन्थ भो आपके शास्त्रीय ज्ञान और 
गुर आश्नाय का परिचायक है। हमे अभी तक आपके जितने 
गल्थो का पता चछा है, उनकी सूची दो जाती है -- 


(१) शोलापदेशमाला बालाबबोध (सबत्‌ १४२४ साडवगढ़ 
मे श्रोमाछ बनराज़ की अभ्यथना से रचित ), (२) पुष्पमालछा 
बालाबबोध ( स० १५२८ पृ ), ( $ ) पडावश्यक बाछावबाघ 
( सू० १४२४५ बे० स॒० ४ माडवगढ़-सध की अभ्यर्थना से ) 
(७) कपू रप्रकर बालाबबाध मस० १४३४ से पृष ) (४) योग- 
शाद्ष बालावबाध, (६) पचनिमप्नन्थी बालाबबोध, (७) अजित- 
शॉतिबालावबाध, (८) शत्रजयस्तवन बाला« स० १४१८, 
इसको प्रति भडारकर इन्स्टीच्यूट, पूना मं है), (६) भावारिवारण 
बाला० (९०) वृतरक्षाकर बाछा० (्वाद्धचंद्रजी गधेया संग्रह, सर- 
दाग्शहर मे इसको प्रति है), (११) संबोधसतरा बाछा० (डे गरजी 
यति भड़ार जेसलमेर) (१०) श्रावक प्रतिक्रण बालह्ला०, (१३१ 
कल्पप्रकरण बाला०, (५५) योगप्रकाश बाला०, (१४) अंजना 
सुन्द्रो कथा (सिद्धक्षेत्र साहित्यमंदिर, पालाताना), (१६) प्रश्ना- 
त्तर ग्रन्थ (महिसमाभक्ति भद्धार), (१७) भावारिवारण वब्ृत्ति 
पत्र € (ब्ृद्धिचंद्रजी भ० जेसलमेर), (१८) षटष्चिशतक बालढा८ | 

मेरुसुन्द्रो पाथ्याय के उपदश स सं० १४०५ मे जेसल्मेर में 
पट्टिका स्थापित हुई जिसका छेख, नाहरजी के लेखाडु २१४४ मे 
प्रकाशित है। उनके शिक्ष्य क्षान्तिमन्द्िर क शिष्य दर्षप्रिय 

गणि हुए जिनकी रचित शारबत जिनबावनी उपलब्ध है। उनके 


शिष्य परम्परा , ७१ 


शिष्य वा० हषोंद्य गणि के शिष्य हृषसारज्ञी थे। इग्होंने सम्राट 
अकवर की सभा मे जाकर कीति प्राप्त की थो । इनके शिष्य 
शिवनिधानापाध्यायजी ने भी अपने पूबंज मेरुसुन्दरापाध्यायजी 
की भाँति कई उपयागो ग्रस्थो पर भ्राषा-टीका बना कर उन्हे 
जनसाधारण के छिये सुगम बनाने का झाघनीय प्रयत्न किया 
थ।। आपके रचित ग्रन्थों की सूची इस प्रकार है -- 

५ १ ) कल्पसूत्र बालछा० (स० १६८० अमरसर, गप्र० ६ ७००) 
। २ ) संग्रहणी बाला०( स० १६८० का८ सु० ?*३ अमरखर ), 
(३) यागशास्त्र टबा (पत्र ३० त्र॒टक, तपा भ॑० जेसलछमेर), ( ४ ) 
ऋष्णदक्मिणीवेलि टबा, (५) चोमालीव्यार्यान, (६, काॉल्लिका- 
चायव्याख्यान, (७) शास्वतस्तवन बाला० (सं० १६४५२ आ०८्ब० 
४ साभर), (८) गुणस्थान रुत० बाला० (सं८ १६६२ आषोद सुदि 
३ सागानेर, जीवराज पत्नो जीवादे के लिये), (६) डपदेशमाला 
संस्कृत पर्याय टबासह (सं० १६६० आश्विन जोधपुर, वृद्धि० भँ० 
जेमलमेर),(१०)लघुविधिप्रपा ((१/उपघानविधि,, “ +)सतवना दि । 


इनक शिष्य महिसमसिह हुए जिनका अपर नाम मानकषि 
था, ये अच्छे बिद्वान थे, इन्हाने सम्कृत हिन्दां व छांकभाषा 
मे गद्य व पद्म साहित्यकी रचना की उसको सूची इस प्रकार दै -- 

(१ ) मेश्रदुत वृत्ति ( सं० १५६६३ ), (०) कातिघर छुकाशल्ड 
प्रबन्ध ( सं०१६७० दीवालां, पुष्करण » (३) मंताय क्रूषि 
संबंध (स० १६७० पुष्करण ', (४) झ्लुल्ककुसार चौ० ,गा० १४६ 
पुष्करण,, (() हंसराज वच्छराज चौपई (सं० १६७५४ कोटडा); 


७२ युगप्रधान श्रीजिनद त्तसूरि 


+ी हज] ५ अखिल ब्कि 5 क््ष 


( ६ ) अहद्दास प्रबन्ध ( जठापुर, मेड़ता क चोपडा कपूरचल्द क 
आग्रह से ), ( » ) उत्तराध्ययन गीत ( स० १६७५ भ्रा० ब० ८ 
गु० ) (८) ग्समलरो (हिन्दी गा० १०७ ) (६ ) शिक्षा 
छत्तीसी, (१०) जीवविचार दबा० । 

शिवनिधानजी के दूसर शिष्य वा० मतिसिद्द क शिष्य 
रह्लजय थे, जिसका प्रसिद्ध नाम मनोहरजो था। फतहपुर 
में स० १७६३ मे बनी हुई इनकी छुतरी विद्यमान है। इनक 
शिष्य (१) बा० दयातिछक, (२) रह्नवद्धन, (२) वा० भाग्यवद्धून 
भे। जिन में दयातिलकजी को निम्नोक्त क्ृतियाँ उपलब्ध है 

/ 9 ) धन्‍नारास , स० (७३७ कातिक), (२) विक्रमादित्य 
चौ०, (३ ) अहिछुत्ता स्त० गा (६ ( ४ ) सीमन्धर रुत० गा: 
१६, (४) पश्चमी तपाधिकारे भवदृत्त भ्विष्या चो० (सं० १७४१ 
ल्‍्ये० शु० ११ फतहपुर, पत्र २से १४ श्रीपूज्यजा सं० » (#) 
सखेश्व र॒पाश्वे स्‍्त० गा० ४५, (७) नेमिनाथ स्तवन गा० ६, (८) 
पाश्वनाथजी के ३ स्तवनादि । इनक शिष्य दीपचन्द्र का (१) 
लघनपधथ्य निर्णय (२) बालतंत्र बालावबाध हिन्दीका उपलब्ध है । 

रल्जय के ह्वितोय शिष्य रह्नवद्धन की क्रूषभदत्त 
चौ० स० १७३३ विजयादशमी, संखावती मे रचित डपलब्ध 
है। तृतीयशिष्य वा० भाग्यबद्धन के शिष्य छाभसमुद्र क 
शिष्य छाभोदय ( जो स० १७६२ मे विद्यमान थे ) के शिष्य 
छाभनिधान थे, जिनके शिष्य चेनसुखजी के ( १ ) शतश्लाकी 
टबा (सं० १८२० भा० ब० १२ महेश को आज्ञा से रह्नचन्द्र क 


सूरि पद व अणोराज समागम ७३ 
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लिये रचित ) (२ ) वेद्यजीवन टबा, ग्रन्थ उपलब्ध है! इनकी 
छुतरी सं० १८६८ में फतहपुर मे आपके शिष्य चिसनीरामजी 
ने बनवाई थी | 

चेनमुखजी के दो शिष्यो का पता चला है जिनमे से 
चिप्रनीरासजी (चारित्रसमुद्र) क शिष्य ज्ञानचन्द्र, शि० गजानद 
जी के शिष्य भेरवचन्द्रजों हुए जिनकी दीक्षा सं० १६३३ और 
स्वगवास स० १६६० आसोज सु० १२ का प्रात काल ४। बजे 
हुआ । इनक शिष्य डपा० विष्णुचन्द्रजा का फतेपुर मे हाल ही 
मे स्‍्वगंवास हुआ है। इनके शिष्य क्रृद्धिकरणजी हे. दोनों गुरु 
शिष्य बड़े सह्नन ओर कुशल वेद्य हे। उपयु क्त यति ज्ञानचन्द्र 
जी क शिष्य ज्ञानविशारूज़ो ओर उनके शिष्य जयमाणिक्य थे । 
चेनसुखजी के द्वितीय शिष्य बखतमलजी थे, जिनके शिष्य 
हरजामछ (हीरसमुद्र) के शिष्य ( ( ) अमरचन्द्र (अस्त विशाल 
ओर (२) पदमचन्द्र थे। अमृतविशालज्ञी के शिष्य (१) इन्द्रकीति 
ओर (२) वानचन्द्र थे। जिनके शिष्य क्रूषभचल्द्र ख० १६४८ 
तक विद्यमान थे | इन्द्रकोत्ति के शिष्य आगमधीर शि० हुकमच द 
शि० रामकुमारजी के शिष्य यति गगाधरजां लछ्लमनगढ़ में 
विद्यमान है । 


अाटुका फ्रछरणा 


ग्रन्थान्तरों की विशेष बातें 
शत जिनदत्तसुरिजा से सम्बन्धित जिन घटनाओं का 


उल्लेख इसस पृव आया है उन सब का मुख्य आधार “गणघर 
साद्धेशतक बृहद्बृत्ति” हे, जिसि सं० १२६५ मे श्रीजिनपतिसूरिजा 
के शिष्य प० सुमतिगणि ने वाचनाचार्य पूर्णदेब' गणि ओर 
वृद्ध सम्प्रदाय से ज्ञात कर रची थी। प्रसक्षवश जिन घटनाओं 
का सूक्ष्म सूचन उपयक्त वृहद्व॒त्ति मे मिलता है ओर जिनका 
विस्तार पट्टावलछियों मे पाया जाता है उनका भो निर्देश यथा- 
स्थान किया जा चुका है | अब पूत्र प्रकरणों मे जिन घटनाओ 
का उल्लेख नहीं किया जा सका हे ओर बृहद्वृत्ति, गुर्बाबला 
आदि बाद क॑ साहित्य-पग्रन्थो एब्र॑ पद्टावलिया मे पाया ज्ञाता 
है. उनका संक्षेप में सार इस प्रकरण मे दिया जा रह्ाहैे। 
महापुरुषों के जीवन चरित्रो मे प्राथ कई अलौकिक घटनाओ 
का समावेश पाया जाता है जो स्वाभाविक है। उनसे से किस 
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१ इन्हें स>० १२१७ फाह्णुन शुक्क १० को भीमपह्छी के वीर जिनालय 
में श्रोजिनपतिसरिजो आदि के साथ मणिधारी श्रोजिनचन्द्रसूरिजों ने दीक्षा 
दो थी | स० १२४५० में ल्वणखेटक में श्रीजिनपतिसूरिजी ने उन्हे वाचना- 
जाये पद प्रदान किया था । 


विशेष बाते ७४ 
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घटना में ऐतिहासिक तथ्य कितना दे इसका निणय करना टेढी 
खीर है। श्रीजिनदत्तसूरिजी क जीवनी मे भी कई चमत्कारिक 
घटनाओं का सम्मिश्रण पाया जाता है उनक तथ्य का निर्णय 
बिशषज्ञों एवं पाठकों पर छांड कर हसम यहाँ उन सारी 
घटनाओं का सम्रह मात्र कर दते ८ 


(१) प्रथमानुयाग पुस्तक आाप-- 

सूरि महाराज क ज्ञान, दशन चारित्रादि गुण एवं पुण्थाति- 
शय स शासन देवता न ॒प्रसन्न होकर उल्लेन नगर के महाकाल 
प्रसाद क सध्यवरत्ती शिलापट्ट में गुप्तकरूप से रखी हुई अक्लत 
प्रथमानुयाग ' स्द्धान्त पुस्तिका सरिजा का प्रदान की '. बह 
पुस्तक दशपूर्बंधर श्रो कराकसूरिजा रचित एवं श्रीसिद्ध/न- 
दिवाऋर द्वारा पठित ' था। इस पुस्तक के सम्यक परिज्ञान से 
सारजी के महान प्रभाव की सब छागा मे प्रसिद्धि हो गई ' 


+। समवायाग सूत्र भें अनुयाग दो प्रकार के कहे हैं मूल पढमाणुयेंग, 
और गडियाणुयांग । मठ पढमाणुयाग में अरिहतादि के चरित्रो का 
बणन है 

» सवत्‌ १४९० के लगभंग जयसागरोपाध्याय रचित गुसरुपारतन्त््य 
त्त्ति में यह्द उल्लेख है। क्षमाकल्याणजी कृत पट्टावली में लिखा है कि 
चित्रकूट के देवगृह के बज्स्तभ में नाना मन्नाम्नाय की पुस्तक थी उसे 
सूरिजी ने मत्रबल से अ्रहण को, इसी प्रकार उज्जेनी के महाकाल आसाद 
के स्तभ से सिद्धसेन दिवाकर को पुस्तक ( औषधि प्रयोग से ) श्राप्त की । 


ढ 


७द्द युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 


बी हा 2 ऑीफिल्‍मन जी जी जी ही अचल बज च्जज ऊजी कक 


पुण्यवान्‌ के पर पगय निधान को कहावतानुखार आपक 
तथाबल के प्रभाव से और भी बहुत स्त्री विद्याएं डउपलब्घ हुई । 


0-40. 
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इस घटना का उल्लेख प्रभावकचरित्र के वुद्धवादों प्रबन्ध में सिद्ध सेन- 
दिवाकर के सम्बन्ध में इस प्रकार छिखा है -- 

एक बार वे चित्तौड गये तो उनके एक विचित्र स्तभ देखने में आया । 
जो न पत्थर का था, न लकड़ी का और न मट्टी का | उसे बारीको से देखने 
पर वह लेपमय प्रतीत हुआ । इससे विरोधी द्वव्यों द्वारा घिस कर उन्होंने 
उस रथभ में एक छिद्र किया; तो वह पुस्तकों से भरा हुआ माछम पढ़ने 
लगा । आचायश्री ने उममे से एक पृस्तक निकाल कर उप्तका १ पत्र पढ़ा 
फिर उनके हाथ से वह पुस्तक अदृश्य देवता न छीन ली । फिर भी उन्हें 
उस पत्र में लिखित स्वर्णसद्धि योग और सरिसव स सुभट तेयथार करने 
को विधि याद रह गईं। जिसका उन्होंने देवपाल राजा को शत्रु का 





आकमण होन समय प्रयोग कर सहायतः' को थो । 
कालिकाचाय के प्रथमानुयोग ग्रन्य की २ चना का उत्लेख करते हुए 
मुनि श्रो कत्यणविजयजी उसे कयाविषयक ग्रन्थ बतलाते हैं । 
गणघरसारंशतक बृहद्वृत्ति मे ता श्र।जिनदत्तसूरिजी का मन्त्र पुस्तक 
को प्राप्ति उनके विद्यागुरु श्रोहरिसिहचार्यजी से हुईं थी, लिखा है । 
इस मन्त्र पुस्तक के सम्बन्ध मे गुज रेश्र महाराजा श्रोकुमारपाल के 
समय का उत्लेख १७ वी शत्ती की पट्टावलियोँ मे इस प्रकार पाया जाता है --- 
एक बार महाराजा कुमारपाल ने विक्रम की भाति अपने सवत्सर प्रवत्तेन 
को इच्छा से स्वर्णसिद्धि विद्या के विषय में श्रोहिमचन्द्रसूरिजो महाराज से 


भर 
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(१) सोमराजादि देवों का भक्त होना--- 

सिन्धुदेश मे आपके उपदेशों से बहुत से नवीन श्रावक बने 
ओर बहुत से श्रावकों ने चेत्यवास की अन्धपरम्परा को द्याग 
कर विधिमार्ग का स्वीकार किया या। एक बार उन श्राण्कों 
ने आपसे वीनति की कि गुरु महाराज | आप जेसे प्रभावक 
पूछा । उन्होंने कहा कि खरतरगनच्छ वालो के पास श्रीजिनदत्तसूरिजों को 
वह पुस्तक है जिसे हरिभद्रसरिजी के शिष्य बौद्धों से छाये थे, उसमे 
स्वर्णसद्धि है । कुमारपाल ने इसके लिए खरतरगच्छोय श्रावर्कों को बुला 
कर पुस्तक प्राप्त को और उन्होंने बहुत से मनुष्यों की उपस्थिति मे वह 
पुस्तक हेमचन्द्रसूरिजी को देकर खोलने की प्रार्थना की । आचार्यश्रीने 
उसके ऊपर “इसे न खोलना और न बाँचना किन्तु भण्डार मे पूजन करना” 
लिखा देख कर उसे नही खोला। अच्वायश्रोकी बहिन हेमश्री महत्तरा 
ने खोलने का आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि-- श्रीजिनदत्तसरिजी ने 
इसे खोलना निषेघ किया है अत उनको जाज्ञा का उल्लघन केसे किया जाय ! 
महत्तरा ने कहा-देखें, क्या होता है ? में अभी खोलतो हू--यह कह कर 
खोलने के साथ ही वद्द अन्बी हो गई । (अत पुस्तक सरस्वती भडार मे रख 
दो गई | रात के समय वहा अमिप्रक्रोप हुआ, सब पुस्तक जल गई । पर 
श्रीजिनदत्तसरिजी को देवाधिष्ठित पुस्तक वहाँ से उड़ कर अदृश्य हो गई, 
कहा जाता है कि वह पुस्तक अब भी जेसछमेर के किले मे श्रीसभवनाथजी 
के मन्दिर के नीचे ताइपन्नीय ग्रन्थसडार मे सतभ के अन्दर गुप्तरूप में 
विद्यमान है । 


नि 


ध्पर युगप्रधान श्री जिनद॒त्तसुरि 


कल्पतरु के अनुयायी होकर भी हम छोगो की आधिक दशा! 
नहीं सुधरना, शोभनीय नहीं है। अत' कोई ऐसा उपाय 
कीजिये जिससे हम छाग सुखी होकर धर्माराधन मे विशेष 
प्रवृति कर सक | करुणा-समुद्र सूरिजी ने कहा--सकराणा जाकर 
अम्ुुक वेला मे ३० अंग़ुठ की प्रतिमा बनवाकर छाओ | पर 
यह ध्यान रखना कि रास्ते मे किसी के घर भोजन न करना ! 
उसे शुभवेला मे यहा स्थापित की जायगी तो सब ठीक होगा 

श्रावकों ने वेसा ही क्रिया, प्रतिमा छेकर नागौर आए वहाँ स्थित 
शातिसरिजी ने रात को स्वप्न मे प्रतिमा प्रतिष्ठा द्वारा सिन्ध 
के धनसम्पन्न होने का संकत ऐएकर वहां क श्रावकों को कहा 
कि--प्रतिमा छे जाने वाले आवको को विशेष आग्रह से भोजन 
कराओ !” नागरोरी आबका ने सिन्धदेश के श्रावक्रा को भाजन 
करन के लिए बुलाया तब पीछे से शातिसूरिजी न प्रतिमाकी 
अजनशछाका कर दो। श्रीजिनदत्तसूरिजी के पास प्रतिमा 
लेकर पहुचने पर उन्होंने उसे अंजनशलाका की हुई देख कर 
कहा, अरे। तुम छोगों ने क्या बालकपन' किया। तुम्हे 
धाखा हुआ है, प्रतिमा की अजनशलछाका तो मार्ग में हों गई 
अत. तुम्हारे लक्ष्मी प्राप्ति का मनोरथ असफल हा गया।” उन्होने 


4 लोकभाषा में बालक को छोरा कहते है। घूरिजी के उन्हें इस 


शब्द से सबोधित करने पर उनके वशजों का गोत्र छोरिया प्रसिद्ध हुआ, 
जिनके घर अब भी बीकानेर में विद्यमान है । 
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दूसरी बार उपाय बताने का विशेष आग्रह किया। तब सूरिजी 
ने कहा भटनेर के महावीर प्रासाद मे स्थित मणिभद्र प्रतिमा यदि 
तुम्हे प्राप्त हो तो मनोरथ सिद्ध द्वो सकता है। ऐसा सुन 
कर चार श्रावक वहा गए और मौका पाकर प्रतिमा छे रवाना 
हुए। भटनेर वालो के पीछा करने पर इडन्‍्होने प्रतिमा को 
पंचनदी मे विसजन कर दी | सूरिजी ने इस घटना को जानकर 
प्रतिम' विसज्ञन के स्थान पर जाकर सणिभ्रद्र का स्मरण 
किया । उसने प्रत्यक्ष होकर कहा-अब में बाहर नहीं 
निकलगा, यहीं पर रहा हुआ सानल्निण्य करू गा। उसने सूरिजी 
को पूव डलिखित ७ वर दिये जिनमे पहल्ठा सिन्धुसण्डल में 
प्रति ग्राम में १ श्रावक विशेष लम्ृद्धिशाली और अन्‍्यों के स्वेधा 
निधन न होने का बर था । 

इसी प्रकार तीन अन्य पीर' भी सूरिजी के भक्त थे। 
उनके देव होने के अनल्‍्तर उन्हें पचनदी पर निवास करने को 
कहा गया | देरावर के स्वामी का सेवक सोमराज आपकश्री 
का परम भक्त था। वह लड़ाई मे राम आने पर देव हुआ, 
सूरिजी ने उसे भी पंचनदी मे रहने का स्थान बतलछाया। इस 
अल मिल जल कम. हसन लक है 


जा हिलकनन... भा 


१ पट्टावलियों में छिखा है कि सुलेमान पर्वत का अधिष्ठाता खोड़िया 
क्षेत्रपाछ भो इन पोरों मे आ मिला और उसकी भी पूजा इनके साथ 
होने लछगी । 

श्रीजिनसमुद्रतरिजी एव. अकबर अतिबोधक श्रीजिनचन्द्रसरिजों ने 
प्रचनदी साधन की थी । हमारे सग्रह मे पचनदी साधनविधि की नकल है ।! 





८० युगप्रधान श्रीजिनदत्तपघूरि 
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प्रकार पचनदी में सुरिज्ञी के पाचों भक्त देव रहने छगे । श्रावक 
लोगों ने उन्हे नेवेद्यादि से सन्‍्तुष्ट किया । इसी प्रकार ५२ वीर 
आदि अनेक देव आपकभ्री के भक्त हो गए । 


(३) देरावर के स्वामी का भक्त होना-- 

एक बार देरावर के स्वामी बड़े निधेन हो गए, तब साधुओं 
को भक्ति मे सूरिज्ी के पास रहने छगे। आपकी सेवा से गुरु 
महाराज की कृपा हुई ओर सब तरह से सम्पन्न होकर देरावर 
का किल्ला बनाया ' 


(४) अजमेर में विद्यत्‌ स्थभन-- 

एक बार सूरिमहाराज अजमेर पधारे। चरहा सन्ध्या 
प्रतिक्रमण क समय बिजली गिरी, तो आपकभ्री ने तत्काल स्तभित 
कर दो। ओऔमदक्षमाकल्याणजी की पट्टावली में लछिखा हे कि 
सूरिजी ने बिजली को काष्ठ पात्र के नोचे दबा दी ओर प्रतिक्रमण 
के अन्तर डसे बिलर्जित की । उसने (विद्युत्‌ अधिष्ठान्री देवोन) 
सूरिजी ऊ समक्ष यह प्रतिज्ञा को कि--“आपको दुद्दाई देने पर 
विद्युत पात न होगा |? 


(४) घ्ुल्तान का हाथी श्रावक-- 

एक बार सूरिमहाराज मुछतान पथधारे | वहा छुणिया गोत्रीय 
हाथी श्रावक आपका परमभक्त था। सूरिज्ञी के धमछाभादि 
शब्दों से इसे विशेष सम्मानित करते हुए देखकर दुसरे श्रावकों 
ने कहा--इस साधारण व्यक्ति को इतना आदर देने का क्या 
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कारण दे ९ सूरित्ञीने कहा -महानुभावो ! हाथी ता राजद्वार में 
शोभता है, इसका नाम हाथी है, अवसर आनेपर इससे बहुत 
काम निकलने की सभावना है ।” उस समय वहां केंवछा ' गच्छीय 
संघ धनवान एवं बहुसंखयक था। उन्‍होंने वहा खरतर गच्छ 


का प्रसार व उन्नति द्वोते देखकर इष्यावश बहा के अधिपति 
नवाब का प्रतोभन देकर खरतरगच्छ वालों को विशेष द्वानि 
पहुंचाने क द्वेतु प्रस्तुत किया । अधिपति ने पूछा कि खरतर 
कौन ओर दूसरे कौन यह केसे जाना जाय १ उन्होंने कहा-- 
कवलागच्छीय छोग तिछक घारण करक आवेगे, तिरूक 
बर्जित खरतर समझे | विश्वस्त सूत्र से हाथीसाह ओर सूरिजी 
का इसका पता लगा | हाथीसादह ने बीबी के पास जो उसकी 
घमेबहिन थी जाकर सारा वृतान्‍त निवेदन किया ओर कहा 
कि हमारां मरण निकट है। बीबीने उसे आश्वासन देते हुए 
नवाब से कहकर संकत उलटा दिया | अपना पास्रा उछटा देखकर 
वे छोग अपना तिलक पाछ कर हाथी के अनुकरण में खरतर 
गच्छीय हो गये । गुरुमदाराज ने कृपा करके प्रतिक्रमण में 
“'अजितशाति! पढने का आदेश हाथोसाह को दिया । इसी प्रकार 
पट्टाबलियाँ मे बोथरों को 'जयतिहुअण”' ओर मेडता के गणधर 
चापड़ो को “उबसग्गहर पढने का आदेश दिया छिखा है। 


१ शिथिलाचार वालों के लिए ढोला-कोमल कबला शब्द का प्रयोग हुआ 
है यह शब्द उपकेशगच्छ वालों के लिए रूढ है। जयसागरोपाध्याय ने अपनी 
“विज्प्तिश्रिविणी ” में इन्हे सद॒पक्षीय नाम से सबोधित किया है | “उपकेशगच्छ 
चरित्र' आदि से भी उस समय सिंध में इस गच्छका अच्छा प्रभाव मालम 
द्वोता है । 
ट्व 
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(६) पाठटण का इर्ष्याल अम्बड़ 

किसी समय मुलतान मे सूरिमहाराज का प्रवेशोत्सव बडे 
धूमधाम से होता देखकर पाटण से व्यापार के निमित्त आए 
हुए अन्य गच्छीय अंबड ने सूरिजी से कद्ा--ऐसा प्रवेशोत्सव 
पाटण में हो तो मे आपका प्रभाव समम्ू | सुरिजो ने कहा-- 
देवगुरु के प्रसाद से बहा भी ऐसा ही होगा पर उस समय 
तुम मस्तक पर षोटली लिए हुए सन्मुब्र मिकोगे। धर्मप्रचार 
करते हुए सूरिजा का पाटण पधारना हुआ | अंबड़ उन्हे उसी 
अबस्था मे मिछा वह बड़ा छड्जित हुआ और मन में देष 
रखता हुआ बाहर से बड़ा भक्त वन गया। एक बार तपस्या 
के पारणे के दिन अतिथि सविभाग के बहाने सूरिजी के शिष्यों 
को वोनति कर विषमिश्रित शक्कर का जल बहरा दिया। गुरु 
महाराज को उसे थांडा प्रहण करते ही वह विषाक्त ज्ञात हुआ | 
भणखाली अ।भ्‌ नामक भक्त श्रावक को ज्ञात होने पर उसने 
तत्काल अपनो शीघ्रगामिनी साह पर पालनपुर से निविष 
मुद्रिकि या विषापहारी रसकु|पक मंगाकर विष का असर 
दूर किया। अंबड के इस जघन्थ कृत्य से उसकी सर्वत्र निन्‍दा 
हुईं ओर वह ढूंष धारण करता हुआ कुछ दिन बाद मरकर 
व्यन्तर हुआ | मौका देखकर एक समय रात को गुरु महाराज 
का सप्रभाव रजोहरण नीचे गिरा दिया और उपद्रव करने 


छगा । इस व्यन्तरोपद्रव को दूर करने के छिये आभ श्रावक 
के आत्मभोग देना स्वीकार करने पर व्यन्तरोपद्रव दुर हो 


बिशेष बाते यश 
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गया । गरु महाराज ने स्वस्थ होकर व्यन्तर को वश में कर 
लिया जिसने भणशाली आशभू के कुटुब की रक्षा हुई। 


(७) मुल्ापुत्र को जीवनदान 

एक बार व्च्चनगर में सूरिमद्वाराज का प्रवेशोत्सव बड़े 
समारोह के साथ हुआ | जनता की असंखझ्य भीड के कारण 
एक ७ वध का मुल्ले' का पुत्र ब्याकुल होकर मर गया। स्लेच्छ 
लोगों ने हल्ला गुछ्ला करके शोर मचाना शुरू किया ओर व 
जेनो पर विविध आरोप छगाने छगे। पूज्यश्री ने शासन 
प्रभावना के लिए मृतक बच्चे के शरीर मे व्यन्तर प्रवेश करा के 
उसे जीवित कर दिया । इससे प्रभावित होकर गुरु महाराज के 


उपदेशानुसार स्लेच्छ कुटुबों ने मासभक्षण का त्याग किया । 
(८) ७०० शिष्याओं की गुरुणी 

एक बार सूरिमहाराज नारनोरू* पथारे | वहा श्रीमाछ श्रावक: 
के भेंबाई का विवाह के समय शरीरान्त हो गया | छोगा ने 
कर्ईया का उसके साथ चिताप्रवेश करने क छिए मजबूर किया । 
ः १ कई पट्टावलियों मे ब्राह्मण और कइयों में प्लुगलपूत लिखा है पर उस 
जमाने में मुगलो का आगमन हो नहीं हुआ था । हाँ, मुसलमानों का सिन्व 
मे प्रवेश ८ वीं शताब्दी में हो गया था । | 

२ कई पट्ावलियों मे कण लिखा है पर मसुहणोत नेणसी को 
ख्यात के अनुसार कू झभणु को स० १३०० के आसपास झू कला जाट के नाम 
से कायमखान ने बसाया था। मरूमण का सब से प्राचांन उल्लेख से ० 
१३७५ का गुर्वावलों में पाया जाता है । 


८४ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसरि 


९५ /चनरा#टी 





सी पाापियआरी१३७# १३५ >म्पेबही, 


है जलती हुई चिता को भयंकरता से भयभीत होकर गुरु 
महाराज के चरणों मे आई । घूरिजी ने उसके पिता को समका 
कर कन्याको धमध्यान मे प्रवृत किया और वहा स्थित कंबला 
गच्छीय साध्बी को उसे पढाने के लिए सुपुर्द किया। इसके 
आवश्यक अध्ययन हो जॉने पर गुरु महाराज ने दीक्षित कर 
साध्वी बनाई। एक बार इसक मस्तक में बहुत जऐ पड़ी 
देख कर अन्य साध्वी ने गुरु महाराज से कहा; गुरु महाराज ने 
अपने निमित्तज्ञान से कहा कि इसक मस्तक मे जितनी जुएऐ' 
है उतनी ही शिष्याएं दोगी। वे ज्ुऐ निकारू कर गिनतो 
करने पर ७०० हुई | आगे चलछ कर विक्रमपुर में उसके ७०० 
शिष्याए हुई और गुरु महराराजकी भविष्यवाणी रुत्य हुई। 
(६) परझाय प्रवेशिनो विद्या-- 

सूरिमहाराज बडनगर पधारे, वहा के ब्राह्मण जेनों से बडा 
हुंघ रखते थे । एक बार मरणासन्न गाय जन मन्दिर के अहाते 
में प्रवेश कर मर गई । ब्राह्मणो ने मोका पा कर जेनो क विरुद्ध 
आन्दोलन शुरू किया कि-जेनदेव गौघातक है। जेनशासन 
के इस अपवाद को दूर करन के लिए श्रावकों के आप्रद्द से 
सूरिज्ी ने परकायप्रवेशिनी विद्या द्वारा गाथ को जीवित कर 
दिया | वह गाय स्वत उठ कर शिवालय मे शिव की पिण्डी 
के सन्मुख जा गिरी | ब्राह्मण छोग गाय को अपने मन्दिर मे 
मरी हुई देखकर बड़े लज्जित हुए ओर इस असाधारण काये 
से प्रभावित हो कर विनीत भाव से गरू महाराज का प्राथेना 
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का कि-- हमारे अपराधको क्षमा कीजिये। हम आपकी शरण 
मे आये हे, हमार इस अपवाद को दुर कीजिये। सूरिजी ने 
कृपा कर उस गायको पुऔनर्जीबित कर दी । वहा से वह उठकर 
अन्यत्र चली गई। ब्राह्मणों ने प्रतिज्ञा की कि खरतरगच्छाचार्यो 
के बडनगर पधारने पर हम लोग प्रवेशोत्सव करेंगे' | प्रकाशित 
जिनदत्तसुरि चरित्र मे लिखा दे कि ब्राह्मण गुरु महाराज के 
उपदेश से जेन होकर मन्दिरों में गायन, वाद्यादि प्रभुभक्ति करने 
लगे, वे रोग गन्धर्व कहकाए और मन्दिर क॑ प्रमाज॑नादि सेवा 
कार्य करने वाले सेवक या भोजक कहलछाये । 
(१०) व्याख्यान श्रवणाथ्थ देवों का आगमन । 

किसी नगर मे गुरुमहाराज व्याख्यान के समय बीच बीच 
मे घमत्ञाभ दे रहे थे। श्रावको ने सविस्मय पूछा, किसी नए 
झावक के न आने पर भी गुरुदेव किसे घमंलाभ दे रहे हे ९ 


सूरिजी ने उन्हे अपना वासक्षेप देकर व्याख्यान श्रवणार्थ आते 
हुए अनेक देवोको दिखलाया ! तब श्रावको ने जाना कि संख्या - 
बद्ध देव आ रहे है, धर्मंछाभ तो थोडों को ही दिया गया है । 


(११) राठोडाधिपति सीहोजी पर कृपा । 


ज्ञानहषे. रचित जिनदत्ततूरि अवदात छुप्पय* आदि में 


१ प्रभावकचरित्र के कथनानुसार यह घटना वायड़ गच्छीय जीवदेवसूरि 
से सम्बन्धित है। वाणड़गच्छीय प० अमरचन्द्र रचित बालमारत एवं 
पद्मानन्दकाव्यप्रशस्ति एव राजशेखरसूरि रचित प्रबन्धकोष में भी यह घटना 
जीवदेवसूरि सम्बन्धित लिखो है | 

२ देखें हमारे सम्पादित “ऐतिहासिक जेन काव्य सम्रह । 


उफिनम न 
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लिखा दे कि सुरिज्ञी का कृपा से राठोड सींहाजी मारवाड मे 
राज्य स्थापना करने मे सफल हुए थे। डसी कारण राठॉड 
नृपति तब से आज तक खरतरगच्छाचायों को अपना गुरु 
मानकर बहु मान करते आए है। राठोडवंशाबली” मे इसका 
विशेष बणन करत हुए छिखा है कि-- 
“गुरु खरतर प्रोहित सिबड, राहडियों बारहट्ट 
मागणहारा देवडो, राठउडा कुलबद्ट ॥ १६” 
इतिहास क अनुसार सींहाजी का समय सूरिजो के सम- 
कालोन नहीं है अत. सम्भव है कि स्वगंबासा गुरुदेव ने देवरू 
मे उन्हें सहायता का हो । जिस प्रकार बीकानेर नरश सुज्ञाण 
सिद्ज़ो को स्वर्गीय दादा श्रीजिनकुशलसूरिजी न शन्रुओ के 
सद्भुट से मुक्त कर खहाथता को थी उसी प्रकार श्रीजिनदृत्त 
सूरिजी की भक्ति से सिहाजी का खफलछता मिली हांगा। श 
इनक अतिरिक्त पट्टावलियो व प्रकाशित चरित्रोमे भक्त आवक 
की डुबती हुई नोका का तिराना, जलछतरणी कब पर बठ कर 
पश्चनदी पार होना आदि बातो का उल्लेख पाया जाता है , 
'युगप्रधानगंडिका” मे श्रीजिनद्त्तसुरिजी का नाम युगप्रध। नो 
को नामावछी मे आता है एवं सघूरिजी क एकाभव अवतारी 
दने का उल्लेख भी कई चरित्रों मे आता है| महो० रामछालजी 
रचित दादासाहब की पुजा ओर 'महाजन वंश मुक्ताचलो' में 
सूरिजी के सम्बन्धित कई अन्य बातों का भी उल्लेख है पर इनक 
बंध में हमें अभीतक विशेष अन्वेषण आवश्यक प्रतीत होता हे । 
#ँ 


फरोिशिए नः० १ 
श्री जिनदत्तसरि ग्रतिबोधित गोत्र सूची 


श्रोसुधमसासि परम्परा खरतर गच्छ ना भष्टारक जंगमयुग 
प्रधान श्रीजिनदत्तसूरि प्रतिबाधित छत्तांस राजकुली सबाल्शख्र 
श्रावक ग्वरतर, तेहना गानत्र लछिख 


१ श्रा राय भणसाढछोी मत्रि आभू सार्खि गात्रबद्ध तरतर 
सालंकी राजपूत । 

7 घड भणसाली गान्रबद्ध खरतर दवडा रजपृत | 

३ कांकरिया गोत्र खरतर भाटी रजपूत । 

४ ऋरमदिया बद्ध गात्र खरतर | आकाल्या अड़क खरतर | 

५ मणहडा गोत्रबद्ध खरतर श्रीपनल्ना अड़क खरतर. । 

६ नवछखा दसम री दीह़ाडी वाछा गोत्रबद्ध खरतर 
साहणो साह थी | 2 

७ छाजहड द्समरी दिहाडी वाला गांत्रबद्ध खरतर 
सं>८ १२७५ राठोड घधाधलको घरण स्राह थी खरतर । 

८ ब्राह्म चा दसमरी दिद्ठाड़ी वात्ता खरतर पार रज्पुत । 

£ साउ'सखा बद्ध गोत्र खरतर | 

४० डागी गोत्र मध्ये काजछोत सर्व खरतर | 

११ राका; सेठिया तथा काछा सब खरतर | 


४। 
। 


हु युगप्रधान श्रीजिनदत्तपुरि 
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१२९ खुथडा कुद्दाल गात्रवद्ध ख़ग्तर । 

(३ कूकड चापडा गोन्रबद्ध खरतर जाति पड़िहार रज़पुत 
मंडोबरा का० राव चडा कहाणा | 

१४ गणधघर चोपडा गात्र खरतर जाति कायथ दिसारी गण 
कहाणा । 

४५ पीतछिया गांत्रबद्धू खरतर दसमि नी दिहाडी 
सान ते खर० | 





१६ काल्हडगा गोत्रबद्ध ख़रतर । 

१७ गुदवछा मु० दसम नी दिहाड़ी माने ते गोत्र खरतर । 
(८ बेताला बद्ध गांत्र खरतर | 

१६ नाइटा तथा बापणा घछत्त ते सवे १० दिहाड़ी करे । तेर 


१३ साखि ते खरतर । 

२० सोनिगरा द्समनी दिहाडी वाढा खरतर । 

२१ बाहिथरा दोनु भाई गोत्रबद्ध खर्तर देवडा रजपूत राब 
सममंतसी केड सोनगर वास | 

२२ बुच्चा गोत्र बद्ध खरतर । साभतिया अडक खरतर । 

२३ बेद बोहड वद्धेमान शाघाबद्ध खरतर सेवडिया , 

२७ समग्ववालेचा खरतर कोचर सघवी ना केड़ ना खरतर 
गोन्नबद्ध । 

२४ मालह 


९३ 


गोत्रबद्ध खरतर पसार जाति प्रल्ह राजा रजपूत 
चउदहाण २ मल्हाला अडक फोफलिया । 


परिशहष्ट प्‌ 


अभि धाबी ओआओ डी आर. कि... ही /४5 0.७७. 


२६ लाढा १० दिहाड़ी वाढा खरतर राय १। कट्ठ २॥ 
२७ वरढिया मध्ये दरडाबद्ध खरतर | 

२८ चण्डालिया गांत्र दसमरी दिद्दाडी करे त खरतर । 
२६ आयरिया गोन्रबद्ध खरतर । 

३० ढींक बद्ध गोत्र खरतर । 

३१ स्रीसादिया नडुलाई बाला खरतर । 

३२ डांगरचा बद्ध गोत्र खरतर ' 

३३ फसछा गोत्रबद्ध खरतर । 

३४ सिधुद खरतर खाउसखे मिले | 

३५ भाटिया गोत्र ख़रतर | 

3६ सोनो गोत्रअडक खरतर | 

३७ पंच कुद्दाल बहुरा गात्रबद्ध खरतर । 

३८ नवकुद्दाल बहुरा गोन्रबद्ध खरतर । 

३६ भेतड़ा गोत्र खरतर । 

४० महतीयाण ल्घुशाख्रा ऊकेश खरतर | 

४१५ खाटहड दसमरी दिहाडी वाला खरतर ! 

४२ माधवाणी गोत्र मदाश्यि! मध्ये खरतर । 

४३ राखडिया वहरा गोत्र कटारिया खरतर । देवछवाडा मध्ये 
४४ छुणिया गोत्रबद्ध खरतर जाति मघडा मद्देसरी । 
४५ डागा खरतर मधडा जाति मदहदेसरी | 


४६ भाभू १ पारिख २ छोहरिया ३ गद्हिया ७ सेछुत £# 
भूरा ६ रीहड > खरतर राठो महेसरी । 


६० युगप्रधान श्रीजिनदततसूरि 


४७ खुथडा १ मालबीया २ डागलिया ३ चम्म गोलवछा 
४५ बलाही ६ बापणा ७ द्समरी दिह्दाडी खरतर | 

७८ जाँगडा गोत्र खरतर | बुबकिया गात्र खरतर । 

४६ मगदिया १ घाड़ीवाहा » बद्‌ ३ दोसो ४, दरडा गोत्र 
खरतर मद्देसरी | 

५० काठीफाड़ा खरतर , 

५४१ पारवाड पाचाइणिया गात्र खरतर | 

४२ अथ सखा गोत्र माँदे इतरा मिले -- 


बुच्चा १ चम्म २ कक्‍कड़ ३ गादहिया ४ गालबछा £ 
पारिख ६ भटाकिया ७ नाव. ८ बुबकिया ६ चोरवेडिया १० 


सेल्होत ११ खुथडा इतरा ५२ गोत्र । 


| पत्र £ हमारे संग्रह में | 


| श्रीपूज्यों के दफ्तर एव फूटकर पन्नों व बहियों में एतद्‌ विषयक 
चहुत भी सामग्री मिलतो है। नमूने के तौर पर यह एक पन्न दिया गया 
है स्वतन्न शोध करने से बहुत से नवीन तथ्य प्रकाश में आ सकते हैं | 


७ 
फॉरोशिष्ड के० २ 
श्रीजिनद्सूरि रचित अग्रकाशित ग्रन्थ 
( १ / उपदेश कुलकम 

वदिय टियसत्तमथ भयव त वद्धमाणमसमाण । 
वोच्छ जुगपबरागस, गुरुपरिमाण सरूव च ॥ १ ॥ 
सब्बग मूलमग, आयारो तत्थ जुगपहाणाण। 
अभिदहाणरूवचरियाइ, कित्तण वत्तम कहिसु ॥ २॥ 
अप्पडिम केवल॒प्पति, समय समणतर जिणासब्बे । 
पवयण ब॒डिह निमित्त, दुवाढ्सग निदसति ॥ ३ ॥ 
तमिदत्थओ तय गणहरावि गथति सुत्तओसव्व । 
पुव्वापराविरुद्ध सपक्खदिद्ठ त हेउजुय ॥ ४ ॥ 
बत्तीस दोस रहिय, रहिय आसनन्‍न सिद्धिहिययमि । 
परम प्‌ साहग, बाहग भव्याहिवाहीण ॥ ५४॥ 
अद्थारसपयसहस्सोवसोी हिएपवरपच चल्सिा | 
पढमगे से से सु पयसखा दुगुण दुगुणाओ ॥ ६ ॥ 
पयसखा न विभत्तीए किन्तु सा अत्थपरिसमत्तीए | 
अगोवगाइसु गथेसु निदर्सिया समए ॥ ७ ॥ 
हुंडावसप्पिणी दूसमत्थ भसमुग्गगह॒बसगयाण । 
साहूण सुइमइसइ बलाइडाणी समुप्पण्णा ॥८« ॥ 
आयाराइ अग पयच्छेओ, तो दुह्यवि सजाओ | 
सीयत चरण करणा, विरल्ा दीसति मग्गठिया ॥ ६ ॥ 


६२ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 


'किसणकाजरकयकलर कक डाटा 
जधटीभभाजहरीपिए. हफ्रती भिएकाा भर पक, 4. 4 जा भरत ्भ ्स्क र्षि कि जन हज भी नी 


र (स) द्धतच कुणता, रद्धत सब्बहा न पेच्छति | 
ल्ग्गति सावयाण, मग्गे भक्खत्थिणों एगे ॥ १ ॥ 
इत्थति (नि) य कायवह वय विणासति सुयमविनिहति । 
परलोय घायगाणिय, सिक्खति सयावि सतथाणि ॥ ११ ॥ 
बारस वास सएहिं सडढेंहिं निव्वयमि वीरम्मि। 
चेइय-मठ आवासो, पकष्पिओ सायसीलहि ॥ १२ ॥ 
अन्नेठ अहृच्छदा, गिहि गिहिवासेवि हुति समइ वसा | 
गीयत्थाणावपक्रा, दुक्‍कर किरिया र्था निच्च ॥ १३ ॥ 
सकिय सुत्तत्थ वियार, कारया पारततविहि रहिया । 
सपरेसि हुति जमसम्व दुक्ख लक्खाण सजणया ॥ १४ ॥ 
चीवासिणुव्वसच्छुद चारिणोड्सुत्त भासिणोबि इमे | 

होति हा १ इभिग्गह मिच्छुदिष्टिणो चरणग़ुणहीणा ॥ १५ ॥ 
सडढेहि. गुणडढेहिं, साहूहि. संद्धद्सणत्थेहिं। 
अहमाहमत्ति काउ, दइद्वव्वा ते न पुद्धव्वा ॥ १६ ॥ 
एत्तो विहु पावयारों अन्नो नो विजए जए कोवि | 
रिसि-माहण-गो-भूणतगोवि बहपाव कारी बि॥ १७॥ 
अयराण कोडाफोडि, भमिओमरिह भवम्मि ज भीमे । 
उस्सूत्त लेस देसण-जणिओ सो खह कडुविवागो ॥ श्द ॥ 
इत्थचायरियाण, पणपण्ण हुति कोड़िल्क्खाओ । 
कोडिसहस्से कोडिसयए तह इत्तिए चेव ॥ १९५॥ 


उपदेश कुछकम्‌ ६३ 


4820७७७4१७५-३/०० था # १ /रर कयकरमी परम, 
४००5 मजाक ओला चना के की... 3० हत जी बीमा ॥ 2 


एएसि मज्काओ एगे निव्वडह गुणगणाइण्णे | 
सव्वृत्तम भगेण, तित्थयरस्साणसरिमगुरू ॥ २० ॥ 
दुप्पसहो जा साहू, होहिंति जुगप्पहयाण आयरिया । 

अज सुहम्मप्पमिई, चठरहिया दुन्निओ सहस्सा || २१ ॥ 
सोचेवणाय मोदय, बयण सूरित्थ (ग) णोडबसेसाइ (सेण)। 
त तह आराहेजा, जह तित्थयरेय चउव्बीस ॥ २२ || 
अणुसोयब्बा (च्वा) एण, पडिसोएण तु वहए सम्म ! 
गड्डुरिपवाइपडिए, तिविह तिविहेण बज्जेइ || २३ ॥ 
सब्ब पिहू करणिज्ज करेज्ज सिद्दत हेजजुत्तिहिं | 

ज नवि भजइ सिज्फकर, पाएणविणावि सदेह || २४ ॥ 
खाइग सम्मद्दिष्ठि , जुगप्पहशाणागम च दष्पसह । 
दमवेयाल्यि कहिग, जिण व पूृएज्ज तियसवई ॥२७ ॥ 
एवं निय निय काले, जुगप्पहाणो जिणव्ब दह्धब्बो । 
सुविणेव कराणसोय, मन्‍नइ पडिसोय गामीय ॥२६॥ 
आगम आगयरणा सम्मएण, मग्गेण सपरच फूड । 

जो नेइ सया नय राग-दोस मोहाण वसबत्ती ॥२ण। 
सगुण गुरु पारतत, समुब्बहतो विहिं परूवबेइ । 
विसय वियाणमाणो, सम्माणइ रुणजुय संघ ॥ २८ ॥ 
शुणिगुरुजणप्पणीय, पह कहिंतो नेव बीहइ परेसि । 

जणणी जणगाईण सयापि सद्धम्म बज्काण ॥ २६ ॥ 


६ युगप्रधान श्रीज्ञिनदत्तसूरि 


फूड परागड़ पन्‍्नवई जिण गणहर भाभिय च सहृहद । 
दहट ऊुसामग्गोतरु। तरुणों गुणाहि बुट॒ढब्य ॥ ३० ॥| 
सोमा महुरा्यवी, भयमुकका सब्बहावि निकलको । 
निशञ्चव परोवयारी प्रववण परिव॒द्निकारी ये ॥ ३१॥ 
मत्तपि वाइतिमिर, पणस्सइ जम्मि विजमाणस्सि | 
तत्थट्धिय पि सहिद्धि-वाहग हृवट ने कयावि ॥३२॥ 
सरम्मि व सूरिम्मिय, अत्थमिणए तममिय व विफ्फ्रढ । 
बहु तारए पयासट्र नासए बिज्जत मविम ॥ ३३ ॥ 
इय जिणदत्त सुमुत्तिमग्गा ढेमीण जुगा्पह्मणाण । 

स सरूव परिमाण, महानिसीशओं मणिय मिण ॥३४॥ 


४ फदब्यकस्फा 

( जिनदत्तसूरिभणितः जिनपालोपाध्याय लिखित ) 
अहं !। श्रीयुगपघानाचायरप्र गच्चाघिपतेः पश्चशब्द्‌ 
बादनादिना प्रवेश क्रियते | निउलरणच क्रियते। मज्डछकछश 
सत्मुखं आगच्छुति | दीपिकापच्चकोत्तारण न क्रियते | व्याख्याने 
कृते सति श्राविका गीत मा्थन्ति। इति संक्षेपेण श्रीयुगप्रधाना- 


चार्यस्य प्रतिपत्तित्रति ।छ | 
द्वितीयस्थानीय प्चा सामान्‍्याचायस्‍्य नगर प्रवेशे चतुविध 


सघ सन्मुख आगच्छति। सखा बादत। श्राविकाश्व गीत॑ गायच्ति | 


बादित्र स बाद्यते। छ॒त्र सन्मुर्ख नागच्छति मज्ञछकलशः सन्मुखो 
ना गच्छति | निउछणच न क्रियते। प्रतिकाभनाया उपचंशन, 


| पदव्यवस्था ६५ 


अर्थ 


भूमो दीयते न चतुष्किकायां। पट्वस्त्रादित्सवकबन क्रियते। 


प्रतिकाभनाया गृह प्रवेशे पटानप्रक्षिप्यन्ते । इति सरंक्षेपेण 
श्रीसामान्यायेश्य प्रतिपत्तिविधि । 


श्रोडपाथ्यायस्य पुननगर प्रवेशे साधव श्रावकाश्चथ सन्‍्मुख्तरा 
आगच्छुल्ति | स्राध्या श्राविका समन्मुखा अपि नागच्छति | शख्रो 
न बाद्यते देवगृह प्रवेशे श्राविका गीत न गायन्ति शंखो न बादते | 
डपाध्यायेन व्याख्यानेकृते सति श्राविका गीत॑ न गायल्ति | नि्ंछणं 
कद्ाचिनन क्रियते। उपाध्यायस्य प्रतिदाभनाया डपवेशन भूमो 
दीयत न चतुष्किकादों | शखा बवाद्यते श्राविकाश्व गीत॑ गायन्ति 
लपाध्यायस्य पाक्षिक प्रतिक्रणणे बाहिका न दीयते | उपाध्यायरुय 
मद्छछकलशो बादित्र च क्वापि नास्ति। उपाध्यायस्य पृष्टिपट्ट 


कव॒लिका वस्त्रादि रहित कवा दोयन्ते । इति संक्षेपेण श्रीडपा- 
ध्यायम्य प्रतिपत्तिविधि ॥छ।॥। 


बाचनाचायेस्यापि नगर प्रवेशे खाघव. श्रावकाश्च संक्षेपेण 
समन्‍्मुखाआगच्छुन्ति शंखा न बाद्यते | साध्वी श्राविका सम्मुखा 
अपि नागच्छषच्ति। निडछण च क्काषि न क्रियते। मस्तक 
कपरक्षेपो न क्रितते। वाचानायेण व्याख्याने कृते सति श्राविका 
गीत॑ न गायन्ति देवगृह प्रवेशे शंखो न वायत । श्राविकाश्व गीत॑ 
न गायन्ति । यदि वाचनाचाय सकाशात्‌ वृद्तत्तर साधुभवति 
तदा ..( वृ ) दत्तर साधः प्रथम वंदन्ते | क्षाम्यतेब । छेखमशणध्ये 
प्रथम वृहत्तरखाधनास लिख्यते ॥ लेखे पुन सर * सबिलेखोवर्रि 


वाचनाचाय नामएकंदीयते इति वाचनाचायस्य संक्षपेण प्रतिप- 
तज्तिविधि शछु॥ 


६६ युगप्रधान श्रीज्िनदत्तसूरि 
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आचायोपाध्याय वाचनाचार्याणा त्रयाणामपरि चेल्येपरि- 
पाटये शंखोबाद्यते। श्राविकाश्च गीन गायन्ति तथा श्री 
आचायस्य कवलक त्रय॑ श्रीवपाध्यायसम्थ कंवलकठ्॒य वाचना- 
चायसय एक' कंबछो दीयते | इति डपर्वेशन विधि ॥छ।। 

तथा महक्षाया नगर प्रवेशे श्राविका केवलछा सम्मुखा 
आगलछुन्ति। शंखो न बाद्यते। श्रावका नागच्छुन्ति । आविका 
गीत॑ न गायन्ति | महकुछकलछशो नागच्छति देवगृह प्रवेशे गीतलंस्व 
निड्छणादिक किसपि न क्रियते | कए रक्षेप क्रियते प्रृष्ट पट्टे 
कवलिका वस्त्र च दीयते उपवेशने कम्बल द्वय दोयन्ते | प्रवत्तनया 
पुनर्मस्तके कप रक्षेपो न क्रियते प्रष्टि पट्ट लघु कंबलिकादि रहित 
क्रियते उपवेशने एकः कंबला दीयते | इति महत्तरा प्रवर्त्तन्या 
संक्षपेण प्रतिपत्तिः विधि ||छ॥ 

इति नवागवत्तिकारक श्रीक्षमयदेवसूरि आम्नाये श्रीजिनव- 
लभसूरि पट्टोद्योतके श्रीजिनदत्तसूरिभिय पदस्थाना विधिर्भणित* | 
स श्रीजिनपतिसूरीणा उपदेशन तेषा शिष्ये श्रीज्ञनपाल्ोपाध्याये 
ट्विप्पनके छिखित अनेन विधिना प्रवत्तेसानस्य सकलसंघस्य 
सवभव्यंभ्रविष्यति ॥ इद श्रीजिनपालोपाध्याय छिखित 
पटप्पनकात्‌ लिखित | शुभंभवतुलेखक्रपाठकयों ॥छ॥ 





सुगुरु गुण संथाक सक्तरिया 


( गणधर सप्ततिका# ) 


गुण मणि रोहण गिरिणो रिसहुजिणदस्स पठम म्रुणि बइणो 
सिरिउसमसेष मणहारिणो5गहे परणिवयामि पए ॥ १॥ 
अजियाइ जिणदाण जणिवाणदाण पणय पाणीण 

थुणिमो दीण मणोह गणहारीण गुरुगणोह ॥ २॥ 


सिरि बद्धमाण बरनाण चरण दसण मणीण जल निहिणों 
तिहुयण पहुथो पडिहणिय सत्तणो सत्तमो सीसो ॥ ३ ॥ 


# यह कृति जसलमेर के वृहदू ज्ञानभडारस्थ ताड़ पन्नोय प्रति से 
ओ हरिसागरसूरिजो के को हुई नकर के आधार से प्रकाशित की जाती 
हे। इसको एक अन्य प्रत थाहरुसाह के भडार ( जेसलमेर ) मे भी 
प्राप्त हुई थी, जो कपड़े पर टिप्पणकाकार में थाहरू साह के लिए लिखी हुई 
थी। उपयुक्त ताइपन्रोय प्रति से इस प्रति का पाठ बहुत भिन्‍नता रखता 
है, कहीं कहों तो गाथाए भी सर्चथा भिन्न हैं, गाथाओं का क्रम भी भस्त- 
व्यस्त है इसलिए हम प्राचीन ताइपन्नीय प्रति को हो भामाणिक समग्छते 
हुए उसौके पाठ को प्रकाशित करते हैं । 





ह्८ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 
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सुयनाण जस्सपरेव सन्निद्द हसिय हसकर पसर 
विष्फरद जणमणो गिहससय तिमिर हरणमि ॥ ४ ॥ 
जति तिरिव मणय दाणव देविंद नमसिय महासत्त 
ते नाण हिरि निह्ाण गोक्म गणहारिण बदे ॥ ५ ॥ 
जिण वद्धमाण मुणिवई समप्पिया सेसतित्थमरघरणे 
पडिहय पड़िवक्खेण जयमि धक्‍लाइय जेण ॥ ६ ॥॥ 
ते तिहुयण पणय पयारविंद मुद्ाम काम करिसरह । 
अणह सुदृम्म सामि फपचम ठाण ठिय बदे ॥ ७ ॥ 
जस्सन्‍्न तारुण्णे तरल तारय हत्थिपेच्छिरीहिंपि । 
अयपिमणोरमणीहि भाविया मुणिय भव भाव | ८ |! 
जह तणु दिणावसाणे मिहरो अत्थयरि सिहर मारुहइ | 
तस्स बसाण ठिणते नाण दिणिंदों तहत्थमइई ॥ ६ ॥ 
त जबु नाम नाम सुहर्म गणहारिणों गुण समिह । 
सीस सुस्तीस निल्य गणहर पय पाल्ण वदे ॥ १० ॥ 
सपन्‍न बर पिवेय ज॑ गिहगय जब्ु नाम वयण्णओ | 
पालिय पवज्जत पमवायरिय सयावदे ॥ ११ ॥ 

कट महोपरमेय तत्त न मुणिज्ज इत्तिसो 

जणा सेज्जमव रुवउ विरत्तचित्त नमंसामि ॥ १२ | 
संजणिय पणय रद्द जसभद्त मुणि गणाहिव सगुण 

सभूय सुद्द सभूई मायण सूरिमणसरिमो ॥ १३ ॥ 


सुगुरु गुण संथव सत्तरिया ६६ 
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जिय समय सिंधुणों पार गरामिणो बर बिवेय नावाए । 
सिरिभदबाहु गुरुणो हियए नामक्खरे धरिमो।॥ १४ ॥॥| 
सो कहण थलभद्दे छह सलाह मुणीण मज्झमि । 
लीलाइ जेण हणिउ सरहेणय मयण माबाउ ॥ १५ ॥ 





अं जल 


काम पईवसिहाए कोसाए बहु सिणेह भरियाएं। 

घण दढजण पयगाई जीएजो सामिओ नेया ॥ १६ ॥ 
सोबि अपुब्ब पयगेण जयहरे सप्पह पयासती ॥ 
पडिहणिय पष्टा बिहिया मोह महातिमिर हरणेण ॥ १७ ॥ 
तम पच्छिमं चउद्दस पुष्वीण चरण नाणसरि सरण । 
सिरिथूलमद समर्ण वदेह मत्त गय गमण ॥ श्८ ॥ 
विहिया अगणिगृहिय विरिय सत्तिमा सत्तमेण संतूलगा । 
जे अज्ज महागिरिणां समइक्कंतेवि जिणकैप्पे ॥ १६ ॥ 
तस्स गणिद्ट लद्ध अज्जसुहत्यि जण पणयं ॥ 

अवहत्थिय ससार सार सूरिच अणसतरिमों ॥ २० ॥ 
अज्ज समुदद गभीरिमाए वदे समुद्द गंभीर । 

तह अज्जमसु सूर्रि अज्ज सुधम्मच चम्मरयं ॥ २१ ॥ 
मण वयण कायगो (गु?) महयो (श्यु) क्ष मगनाह 
ऊम्शासिउबिसजूब भावओो गहिय पबज्जो ॥ २२ ॥ 
घबमिरिणो नदाए तणओणग (र) णहयरिंद पहुपणओ 
पदमुप्पन्चि पयपिव सबेग्य सिरीए, सविस्यों ॥| २३ ॥ 


१०० धुगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 
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सिरि अज्जसीहगिरिणो गुरुणा विहिओ गुणाणुरागेण 

सेसत जईण लहमो विज्जोगुरु नाणदाणेण ॥ २४ ॥ 
उद्धरिया जेण पयाण-सारिणा गयण गामिणी विज्जा । 
सुमहा पयन्न पुब्बाओ सब्बहा पसम रसिएण | २५७ ।॥) 
सुर राय चाय विज्ञमभसुहा धणमुक्क नयणबाणाए । 
कामग्गि समीरण विहिय पत्थगा वयण घड़णाए, || २६ ॥ 
लट्ठ ग॒ पईेद्धाएं सिद्धि सुयाए विसिद्द चिद्ठाएं, । 

गुण गण समणाओ जेसि दसुणुक ठिय मणाएं॥ २७ ॥ 
निय जणय दिनन धण कणग रयण रासीए जो न कणष्णाए | 
तुच्छुपि मुच्छिओ जोब्वणेवि धणिय गुणद्धाएं ॥ रद ॥ 
जलूण गिह्ओ माहिसरीए कुसुमाणि जेण आणेठ । 

तब्च नीयाणमाणों मलियो सपुण्णई विहिया | २६ ॥ 
दुग्भिक्वमि दुव्बाह्स वारसीय सीयमाण सघमि 

बिज्जा बलेणमाणिय मनन जेणन्न छिन्नाओ ॥ ३० ॥ 
नमह दस पुव्वधर धम्मघरा धरण सेसमणि विरियं 

सिरि वइर सामिसूरिं वदे थिरयाइ मेरु गिरि॥ ३१ ॥ 
निय जणणि वयण करणमि उज्जओ दिद्धिवाय पठणत्थ 
सुगुद समीवमिगओ दद्दुर सद्याणुमग्गेण || ३२ ॥| 

सद्दाणु सारओ विहिय सयलछ मुणि वदणोय जो गुरुणा । 
अकयाणु बदणोसा वयस्स एवं समण मणिमों ॥ ३३ ॥ 


सुगुरु गुण संथव सत्तरिया १०१ 


को धम्म गुरूतुम्हाण मेत्थ तेणावि विणय पणएण । 
गुरुणो निदर्सिओ सो ढद्वर सह्ो वियडढेण ॥ ३४ ॥ 
अकगरु निण्हवेण सूरि सयासमि जिणमय सोठ । 
परिवज्जिय सावज्ज पव्वज्ज गिरि समारूढो ||३५॥ 
सीहता निक्खतो सीहत्ताएंड विहरिओो जोउ । 

साहिय नवपुव्व सुओ सपन्‍न पसम्नसूरि पओ ॥३६॥ 
सुरवर पहुबुद्ेश महाविदेहमि तित्थनाहेणं | 

कहिउ निगोय जीवाण जाणओ भारहे सूरी ॥३७॥ 
जस्स सयासे सको मोहण रूवेण पुच्छुश् एवं | 

भयव फुड मन्नेसिय मह केत्तिय माउय कहसु ॥१८॥ 
सक्को भवति भणिओ मुणिउ जेणा उयप्प मा्णेण | 
पुष्दण निगोयाण पिवन्‍नणा जेण निदिद्य ॥३२६॥ 

हरिणा हरसिय चितेण सथुओ जो तवो महासत्तों । 

जेण समयमि ठवणा विहियांगुण पक्खबाएण ॥४०॥ 

त सूरिमज्ज रक्खिय मक्खय पय पावणमि पाणीण । 
पड़िहत्थ मतुच्छु मह वदे निदर्लिय दुरिओोह ॥४१॥ 
विहिय जिण समय सम्मय सुदेसणा जणिय जणमणाणदा | 
अण्णेविचरणगुण रयण जलूहिणो जे जए, जाया ॥४२॥ 
परवाइ वार वारण वियारणा जे मियारणों गुरुणों । 

ते सुगहिय नामाण सरण मह हूँतु पणय पया ॥४३॥ 
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अन्नाण नीर पडरे सन्‍ना ससार सायरे पड़िया । 
करुणाए जेहि ठविया जिण पवयण जाणवत्तमि ॥४४॥ 
पालियसीलगाण सगहिय समग्ग समय साराण । 
चउठदय सय पगरण देखणेण सपन्‍न कीत्तीण ॥४५॥ 
जिणसमय सजयाण सुद्धाकिरिया परूविया जेहिं। 
तेणमहतेसि नमी हरिभद्द मुणीसराणपि ॥४६॥ 

आयार वियारणवयण चदिमा मनिहय मोह तिमिर भरे | 
सीलको हयण नहगणमि हरिणक सकासो ॥४७॥ 

त तिहुयण पहुपय-कमल जुयलभसर् भवारि विहियभय | 
जीवाणमभयदाणमि पदच्चल निद्वल वदे ॥४८॥ 

सुपसत्थ बीर जिण तितल्‍्थ संभवों भव्व जण मणोहरणों । 
सिरि वद्धमाणसूरी जोग पसगोतय वदे ॥४६॥ 

पुरओ दुछह महिवल्लहस्स अणहिल्लवाडयपुरमि । 
सुविहिय विहार पक्खो पयडीओ समय जुत्तीए ॥४०॥ 
अपडिबद्ध विहारेण विहरिया जे पणद्ठ पड़िवक्ला | 
ताण जिणेसर सूरीण सपय पणिवयामि पण ॥५१॥ 
सिरि सूरि जिणेसर वयण पंकए महुयरव्ब जे छीणा | 
नाण गुण लद्धि निलुए आसाइय समय मयरंदा ॥५२॥ 
सिरि बीर जिणेतर समय रयण' कोंसोवएस रयणाई | 
पुणपरिवर्जिएह कयाइनों पन्‍न पुब्बाइ | ५३ ॥ 
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कय करणाहिं काउ नवग वित्तीउ जेहि दिन्नाई । 
अविवेय रोर्यारलिंगियाण जतूण जिय छोए ॥४४॥ 

जइ केइ नाण चरणेहिं साल्णो आगमेसिणो गुरुणो । 
सप्रइ पुण त गुण तुछयाए, लोए. न दीसति ॥५५॥ 

भव कूप निविड़ियाण पाणिण पाणिदाण दुलूल़िया । 
सिरि अभयदेव गुरुणा विवरण करणेन विक्‍्खाया ॥५६)॥ 
नाण महुपाण छालस सुसीस भसलू उछ सकुले विमले । 
तेसि मह तिकाऊर चरणबुरुहे पणवयामि ॥|५७॥। 

जे समय पादया समय जाणया समणभासया सम्म । 
समए समएण सम मुणिऊण कुणति किच्चा ॥५४८॥ 
कालाइण भवण भवियाण विद्योहण भवविणास । 

तेसि मह नाणीण त नाण गुण पणिबयामि ॥५४६॥ 
जेसपरपक्खविसय देव गय गुरुगय च मिच्छुत्त | 





सुहगुरु सपत्ती मोत्तु सम्मत्त मणुपत्ता।। ६०॥ 
निस्सकियाइ गुणरयण रोहण दोस पणग परिहीण । 
निरुपम सुहृतरुपीय दंसण मिणमो पणिवयामि ॥|६ १॥। 
इरिया समि्रांण पणण मण वयण कांबगुत्ति तिय । 
कुडु तर वसहिंदिय निसिज कह पुब्व रमिंएहि ॥६२।॥ 
पणिया परमिय मोयण विभूसणादोस दूसिय जएणे । 
तेसि सिव सिरि सरण चरण तिविदेण पणमामि ॥६३॥। 
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वजाब्मतर दुद्धरतवों विह्णुजयाय जिणधणिय । 

समयाणुसारि किरिया पवच्चिनिरयानमोतेर्सि ॥६४॥ 

भत्त पाण वत्थ वर्साहं च विसोहिऊकम जयणाए । 

निय सत्ति पपडता विहदरति सया नमो तेसिं ॥६५॥ 

इय जे पच॒ पयार आयार आयरति आयरिया | 

उवज्मायाविय जे केइ साहुणो तेसि पणमामि ॥६६॥ 

पुटवाइ जीव नवभेय जाणए देसएयतत्ताण । 

सयमेव पालणाए कारएय समयाणु वित्तीए | ६७॥। 

आउठि दष्प कप्पप्पमाय परियाणए जिणाणाएं | 

अपवज भासणे सई समुज्जए. चरण करणेसु ॥६८॥ 

पुध्वाचरेण मुणिउ अवचलछ चित्तेहि समय सत्ताई । 

इृव्वाईण भणिया पढ्खा निरवेक्ख सावेक्खा ॥६६॥ 

'फंत्तमपत्तनाउ कुण जे देसण महासत्ता । 

मग्ग पवन्ना मग्गमिद्गावणाठाइ पाणीण ॥७०।॥| 

जे दुजण दुष्वयण सोउणनमाणस मि ठावेति | 

फर सभणियाविन जे परष्प (प्फु) समि वड़ढति ॥७१॥ 
इ कहवि पमाय वसा सम्म सयमेव नो पयद्ट ति | 
हृविहु जिणामणिय जहठिय जेयरूवति ॥७२॥ 

उप्पएण परमकरुणाहि जेहि मह कम्मसत्तुणों रुब्वे । 

पड़िदय पसराउकया देठः चउरग बलममर ।|७३॥ 


श्म्षटो 
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उम्मग्गयों मश्गमि छाविति सुगुणसठिएहिपय । 
सिरिधम्म गरूण मह तेसि वयणे पणिवयाणि(मिं) ७४ 
इय स॒हगुरू गुण सथव सत्तरिया सोमचंद जुन्हव्व | 
भव भक्खर ताव हरा भणिजमाणा छूहु होउ ॥७५॥ 


$# इय सुगुरु गुण सथव सत्तरिया समाप्त # 
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भतेस्तक 
कि 


निम्महिय मोहमाएण कणय काएण विगयराएण । 
उवलद्ध विमलछ केवछ नाणेण विसद्धकाणेण । 

छोया छोय मुणिजण जेण तित्थप्पकत्तण खणमि । 
च3विह देव विणिम्मियठ सरणे तिजय जिय सरणे ॥२॥ 
सरणागय जणरक्लण खम विरइय पवर वयण लक्खेण । 
सम्मजिण वीरेण भवद नीरेण धीरेण ॥३॥ 

सयमिछ पसत्था जा पयासिया अत्थठ गणहरेहिं । 
विहिया दुवाल्संगी सपरेसि सुत्तद विहिया ॥४॥ 
तत्थायारों रोविय पंच विहायार वत्थु वित्थारों । 
वित्थारिया मुणि गणि गणसारों ससार मवहरठ ॥॥५॥। 
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सूथगढ़ो सुत्तिय सुत्त सियवड़ोपवर वयण फल गमउ । 
भव जलूहि पारगामी जसह॒इ सत्ताण पोउठचा ॥ ६ ॥ 
नीसेस पयत्थाण ठाण ठाण पहाण मिह नाण। 

वदेह समवाय पड़िहय सदेह समवाय ॥ ७ ॥ 

त नमह पच्मग ज नमिउ पचमगइ जीवों | 


जाकिर 





पावइ पाव खयाउ भगवइ नाम च नाम च ॥ ८ ॥ 
नायाधम्म कहाउ कय भव विरहाउ निहय वाहाउ । 
इरिसुक्सत पुल वदेह मुबासगदसाउ ॥ ६ ॥ 

तह अतगड़दसाउ अथणुत्तरोबवाइयाण दसाउ | 
पण्हावागरणग जयइ जणे जणिय भवभग ॥ १० ॥ 
सुह दुह विवाग सूथग मित्तोद्सम विवाग सुयमग । 
हयसेण दुढ्ड दिद्ठि प्पवाय सह विड्विवायच | ११ ॥ 
उप्पाय सुद्द मग्गेणिय च विरियाणुवाय मिह तटय । 
अत्थिन्नत्थियवाय नाणपवाय च पचमर्य || १२ ॥ 
सच्च प्पवाय माय प्पवाह कम्मप्पवाय सठ मय । 
पत्चक्खाण विजाणु-बाय कल्लाण नामच॥ १३॥ 
तह पाणाउ किरिया विसांछ मह छोग अबिंदुसार च । 
उवाइय रायपसेणइज जीवामिगम नाम ॥ १४ ॥ 
पण्णवणोवग सूरचदपण्णत्ति जबू पण्णत्ति 

वदामि निरियावलिया सुयख्ध चेह पचण्ह | १५४ ॥ 
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इह जे जिण वीरेण सय चपव्वावियाय सिक्खविया | 

तेहिं कयाइ च उदस सहसाणि पहण्णगांण च ॥ १६ || 

दसवेयालिय मावस्सय च तह ओह पिंड निज्जुत्ति । 

पज्जुसण कप्पयकाप कप्प पणकेप्प जियकप्पो ॥ १७॥ ! 
बदे महानिसीह उत्तरज्भणे वायग कयाणि । 

पसमरदइ पमुह पयरण पचसयाइ महत्थाणि॥ १८ ॥ 








जुगपवरागम दरिभदसूरि रइयाणि चउदस सयाणि | 
सद्धम्म सत्थमत्थय मणिपयरण पभिइ चित्ताणि ॥ १६ ॥ 
नदि मणुउगदरप्प सुह सुत्त मित्थ सुमहत्थ । 

अत्थि सुपसत्थ वित्थर भणण' समत्थं पसत्थ च॥ २० ॥ 
आसजत मणवज्ज जुगपहाणागमेहिं सूरिहिं। 

गुणगण भूरीहिं कय वदे त॑ पयरणाई वि ॥ २१ ॥ 
जुगपवर गुरु जिणेसर सूरीहि अभयदेव सूरीहि । 

सिरि जिणवल्नहसूरीहि विरदय जमिह त॑ बदे || २२ ॥ 
कलिकाल कुसुइणी वणसकोयण कारि सूर किरणव्व | 

इह सुत्तासुत्त पया व भासणुल्छासिणों जेसि ॥| २३ ॥ 
ठाणद्वाण ट्वियमग्ग नासि सदेहि मोह तिमिर हस । 
कुग्गहि वग्ग कोसिय कुछ कबलिय लछोयणाछोया ॥२४ ॥ 


तेहिं पमासिय जत विहड़इ नेय घड़इ जुत्तीए । 
बदे सुत्त सुत्ताणुसारि ससारि भय दरण ॥ २५ ॥ 
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गुरु गयणयल पसाहण पत्त पहो पयड़िया समदि सोहो । 
हय सिव पह सदेहो कय भव्वभोरुद्द विवोहों ॥ २६ ॥ 
सरूज्वसरि जिणवल्लहोय जाउजए जुगपवरो। 

जिणदत्त गणहर पयत प्पय पणयाण होइ फूड ॥ २७ |] 


# इति विश्वतश्रतस्तव समाप्त % 


सब जिनस्तुति 


शक्तो जिनस्वुतिझती न सुदेवसेब्य, 
शक्रोपि कस्तदपरः प्रकरोतितास 
यद्वा जिनसुतिकृते. किल्केवलश्री | 
छामोभवत्यपि वसावभवेन्न सेच्यि ॥१ 
श्रीनाभिजात मजितं जिनसम्भवश्च । 
बन्देभिनस्दनजिन सुमति जिनेश 
पद्मप्रभंशुमझतेस्मिनत: सुपाइव । 
चन्द्रप्रभ च सुविधि जिनशीतल्थ्व 
श्रेयास मीशमनधघ जिनवापूज्य । 
भक्तयानमामिविमल जिन मघंनन्तं 
धम्म व शातिजिन कु प्युमरिचं मह्लि | 
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श्री सुब्रत नमिजिन च सनेमिपारव ॥३॥ 
वन्दे जिन॑ गुण गुरु गुण वद्धमान । 
सूरिं जिनेश्वर मिहा भयदेबमेव । 
याचेतनोतु जिन वलक्लम मादरेण | 
शानादिमेक जिनदत्त हिततु देहि ॥४॥ 
# स्वेज्िन स्तवन तुजिनदत्त सूरिकृतिमिदं # 


आरापेक कृतक्तानि 


लोणंण पिछिय सुनाण सलोणायत्त मत्तो परोवि किमिहत्यि जणेसछोणों । 
अप्या जलूत जलूणस्स सुहम्मिखितो खारा नियोनय तहाविहु तेणचित्तो | १। 
लोण न होइ इद तेसि कयाइ जेसि गीयत्थ सत्थ गुरुणो वयणेण सम्मं | 
सन्नाण पूयण निमित्त मिहत्थिवित्त उत्तारिहण रछूवण जलणे खिवति ।२ 
लोण जियव वरनाण सलोणयाए जीवामि नाह मिह जेणु दयाउ जाय॑। 
चित्तेघास्तुमयिनत्थि गुणोजियते तास पयमि सरण ममहोउ वह्ि ।३। 
नाणतु जत्थ न जड़तम्मि हत्थि तत्थ तत्थन्नओ जड़ मिम निसुणतु छोया। 
पासेस तेण भमिडण भणएणतस्तवह्वि पिसाहइ जड़ंजड़ भाव वत्ति ।४। 
ठाणाम्मि ठाइ न कथाई समुन्नयमभि निएठिइ कुणइ जेण सया गयतु । 
नाणे समुन्नय तमे भमिऊण तेण सब्व जड़ जड़ मिम जरूणे गयज |%| 
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कुग्गाह ठाण मिह ज नहु तस्सदाण चित्ते गयाइ सह हेउ विज जेण । 
एव तु तेण भमिऊण विनाणपासे तात गय जछ महोजलिए सिहिमि ।६। 
नाण जिणेइ नहु॒_ तेण विणावरोवि आरत्तिय तियजुड सकिलेस हाणी | 
काउण सोविपुण पावह केवलित्त हजा निरजण पए परमेसरोबि ।७। 
नाणतु दुसण मओ चरण पसिद्ध सारक्तिय जिण मयमि सदुत्तरमि | 
तजेसिनत्थि अरइत्ति नत्यित पि उतारिड तदणुदिति जलणस्सधार |८। 
आएबिणं मिय मिण पण दीवियाहि चार्रातय भमई सावय भामियवु | 
नाण पणासयमिम चिय पच भेय दीविठ पच पुण तत्थ हबति तेण ।६। 
दीवोविनाणपुरओ सथओ सुवह्धि नासेइ जोवितिमिर बहिर तरग । 
तित्थस्स मगर कए विहिओ हियाय हुज्जासया दुह हरो सुहकार ओय १० 
ज मगलूत्थ महकीरइता कहंसो उत्तारिउण पुरओवि ठविज्जद्त्ति | 
ज मगरूपि न भत्रे ऊबषण जड़ व तस्तोषिय सुहमुह जलधारदाण ।११। 
भायाबि मगरूमिम पुरओ घरति सेयो निमित्त मियर न तहा ठवति | 
उत्तारिषण जलणमि खिवति तुदा जो नत्थ दे तस्सजलपिदिति ।१२। 


# इति (छ९ ) नारात्रिक वृत्तानि समाप्तानि 
कृतिरियं श्री ज्िनदत्तसूरिरिति # 


'ै-"बहलीकि की स्लिम 
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"िरछीपकल आंख, 


सप्रभाव स्तोत्र 
मम हरठ जर मम हरउठ विभर डमर डामर हरउ । 


चोरारि मारि वाही हरठ मम पास तित्थ यरो ॥१॥ 
एगतर निश्चजर वेल जर तहय सीय उण्ह जर। 
तईअ जर चउत्थ जर हरठ मम पासतित्थयरों ॥२॥ 
जिणदत्ताणा पालण परस्स सघ्रस्स विहि समग्गस्स । 
आरोग्ग सोहम्ग अपवग्ग कुणल पास जिणो ॥३॥ 

( इति श्री जिनदत्तसूरि युग प्रधान ऋृतम्‌ 

सप्रभाव स्तोतन्रम्‌ ) 
विशिका के प्राप्त स्लोकन्रय 

इतोअप्य भयदेवाख्य सरे, श्री श्रुतसम्पदम्‌ । 
समवाष्य ततो मत्वा चेत्यवासोइस्ति पायकृत्‌ ॥१॥ 
श्री मत्कूत्रेपुरीय श्री सूरिजिनेश्वरस्य शिष्येण । 
जिनवल्लमेन गणिना चेत्य निवास: परित्यक्तः ॥२॥! 
कृताज्लि गणभद्गर ण देव भद्वण सूरिणा । 
श्री चित्रकूट दुगंडस्मिन्‌ सोडपि सूरिपदे कृत. ॥३॥ 
( गणघर साद्धंशतक ( गा० ८४ की ) वृहद्‌ बृति से ). 


शान्ति पर्व विधि का अन्तिम श्लोक 
देवाहिदेव पूजाविहि इमो भवियगुग्गहद्धाए । 
उपदिशति श्री जिनदत्तसरिभि राम्नायतः सद्‌ गुरोः ॥ 
प्रथा मं० २६६ 


फॉरोशिष्ट चे० हे 
( १) भ्री जिनदत्तसरि छप्पय 


जो अमाणु सिरि वद्धमाणु मण माण विवर्जिउ, 

सिद्धि पुरविनि वद्धमाणु भव पजरु भजिठ | 

लोगालोय पयासणिक्त मुर भुयण दिवायरु | 

सो जिणिदु नय अमर विंदु वदिवरि करुणायरु । 

सथुणहि वीर जुगपवर गुरु गुरुभावह सठविय मण | 
जिणसासण गयणगण तरणि सिव पह गमण महासमण ॥ १ ॥ 
अमल कमल दल नयण सरय पुन्निम ससि निम्मल । 

सहृइ करुगह पुरठ जासु सयविय सित्तुप्पल | 

उम्मिलति दलावछीए परि भमिरा छकिर | 

भणु भणत अछि उल समूह मयरद क खिर । 

तिणिसम्नि देवि सुब र्यण निहिवाएसरि सतुद्ठिय । 
महुकव्व सत्ति उच्छुलठ गुरु गुण सठवणि जदृद्धिय ॥ २ || 
रत्तउ पेच्छुद सगुण विग्ुण पेच्छुद ज्रु विरतउ । 

सो न सुद्ध धम्मत्थि नमइ कुग्गह मय मत्तउ | 

सगुण दोस दोस गुण मूढु मोहत्वसु पेकक्‍्खइ । 

गणइ न भउठ ससार तणउ सो कत्थव लेक्खइ | 


श्रीजिनदत्तसूरि छप्पय '.. ११३ 
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गुण वज्िउ गुणि दूसग पठण छोय पवाहह पत्थिउ । 


इक, 2 रस सफर. पए याचिका, आए. कि हरि कक 2. कहर. 





सो नरय नयर पह गमण भइ भमइ करतउ सत्थिउ ॥ ३ ॥| 
सो धम्मिउ जुअ. रत दुद्ड पेच्छुइ निय बुद्धिहिं। 

मज्क भावि गुण दोस मज्मु बुज्भइ सुविसुद्धिहिं । 

हेउ जुत्ति दिद्ध ति सुत्ति सुपरिक्खिधि याणइ | 

कणउ जैम कणंयारु कमण गुप्रि णिम्मलु जाणइ । 

तिम धम्मिउ भवभय भीर मइ दोस छड्डि गुणि छूगाई | 
उस्सग्ग उववायतरिट्वियह सह सिवसिरि वरु सग्गइ ॥ ४ ॥ 
दीसहि सूरि वहुत्ति सुविहि माहप्पु सलीसहि । 

पर सुत्तत्थ समत्थणमि सामत्थु न दीसइ। 

समई वियप्पि विसमय अत्थु उस्छुत्त संणावहिं । 

पाडुहिं स परु भवम्मि मुद्ध जुगपवरु भणावहिं । 

जस कित्ति निमित्त जितड तवहिं जि ईसर छुदउ | 

ते अविहि सूरि वी रकछूवई भविउ कयावि म वदउ ॥ ४ ॥ 
केवि जपहिं रयणिहिं पहड्ठ मज्जणु पव्वावण । 

किवि जिण बिच पयद्ध भणहिं सावय सुद कारण । 

केवि उवासग पडिम मूल सत्तेण वहावहि । 

बहु आयरण पवाहि पडिय चेइय वंदावहिं । ; 
पूइज्जहिं मुद्धे्दिं सुविद्द मणि जुगपवरत्त पयासहि । 

ते सपई मूछ गुणम्मि ठिय जिम जमालि तिम भासहिं ॥ ६ ॥ 


११४ क्‍ युगप्रधान श्रीज़नद त्तसूरि 


भवियहु पेच्छुहु दुसह मोह माहष्पु फुरतठ । 

द्समच्छेरय वसिण छोठ ठगिउव्व नियतड । 

ज भणत्ति जिण आण हीण शुरू अविहि परूवग । 

ते तहति पंड़िवज्जयति वियरति न मूयंग । 

अब्नाण तिमिर छाइय नयण तत्त अतत्त भणति जणि । 

ते कोसिउब्ब गुणि शुरु तरणि गुण अइ ठत्ति दोसमणि ॥ ७ ॥ 
जे भणति किर समई हूँति वे तिन्नि मुणीसर । 

जुगपहाण सिद्धन्ति दिद्ड गुण रगण मणीसर । 

त उस्सत्तु जपति मूढ परछोय न पीहृहि । ' 
ज॑ जपिठ सिरि मह निसीहि पर मय करि सीह हि । 

तित्थथर सरिस्‌ किर होइ गुरु जुगपह्ाणु न दुइज्जठ । 

गुण मणि समुद्द विज्ञा निलछउ पुज्ज पुज्जु भव वज्जठ ॥ ८ ॥ 
सयल सत्थ परमत्यथ सुगण अहिणव वाएसरि । 

विज्जा मत महोहि दुग्ग कुर्गद्द करि केसरि । 

सम्म नाण चरित्त रयण निहि घीरिमहिरि । 

अममु अकिचणु असमु भममइ सठियउ जु गुरु गिरि। 

इय ग़ुणाहि कलिउ जुगपवर गुरु सपइई सुयठ न इत्थुधर । 
जिणयत्त सूरि सुर किन्‍नरेहि नगिइ बुद्धनउ सुयठ पर ॥ ६ ॥ 
जो छर गुरु सिरि वद्धमाग वसह मोत्ता मणि | 

पणइ यण मण वछियत्थ पूरण चितामणि ॥ 


श्रीजिनदत्तसूरि छुप्पय ११४ 


का काजल. अरययररभय८/७५८३०६. 7२. 


जो पच सरसु दुन्निवार वारण समरेसरू । 

सच्चारित अरिन्न कणय सचयह गिरेसरु । 

सो नमहु सूरि जिणदत्तपहु जुग पहाण लच्छिहि तिछड | 

तिलउ व्यसु पत्तिहे परियरिउ समण' सुसमणेसर निछउ ॥ १०'॥ 
जो दुहूवक्ख लक्खणह लक्खु लक्खणह छलक्खणु । 
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सरवण सुद्ध सिद्धत तत्त देसंग सुवियक्खणु । 

छुप्पमाण अपमामाण जलूहि अवगाहण जलयरु | 

सयलू छुद वायरण कोसु गुण मणि रयणायरु । 

जुगपवर सूरि गुरु गरुय गिरि गिरि उद्धरण सहस्स फणु | 

सो नमहु सूरि जिणदत्त गुरु गरय भावि थिरु करिवि मणु ॥ ११ ॥ 
दूसम॑ दमनी रहरुदुसह मसभग्गह मयहरु | 

हुंडवसप्पिणि सप्प गरुड संजम सिरि कुलहरु | 

निव्य वाइ मयमत्त दति दारण पचाणण । 

गृह सावव समणेस समण आसेवण काणण | 

जुगपवर सूरि जिणवकहह जो आणा करू गणहरु | 

सो सरहु मंगुरु ससउठ करहु जो भवियह भव भूरिहरु || १२ ॥| 
जसु सन्‍नाणु अमाण मणह विप्फुरइ फरतउ | 

पर कवित्त सुकइत्त बध विरयद जु तुरतउ | 

जो निम्मल चारित्त रथण सचय रयणायरु | 

मिच्छ तिमिर तमहरणु तत्तपायडण दिवायरु । 


११६ थुगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 


एलन रकरतकान पर रीवा यिएए# चर ३ # कमा मच य धर अखिल) हि चित चर ना 


भावारि महीरुह मत्त करि करण चरण सजम सहिउ । 
तहु बीर पद पय अणुसरहु सग्ुण गणिह जो अविरहिठ ॥ १३ 
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रई जपई सुणि कत मुणउ हउ तुज्क परक्रमु । 
करि धणुत्ररु जइ करहि जिणहि वमिहि दुति विकमु । 
हुरु महु सरण पहद्ध दुसह तुय॒ वाण न करविउ । 
कुकुन कत तय लोइ जु ठुय वाणिहि नवि डविउ | 
जिणदत्त सूरि ज्काणानलह परिभमतु जइ पिड़ि पड़िसि | 
ता वारिउ अत्थहि मयण महु अहव मयण जिव्वगलि पड़िसि ॥१४॥ 
जें जण सब्बु सावज्जु तिविहु तिविहेण परिचत्तउ । 

 सयल जतु उद्धरण मूल सजमु आदत्तउ । 
जिणिअ सब्व तरुवरु समूल मूलह उल्लरि । 
तिविहोबि जेण अदत्त चत्तु दुह् पजरू चूरिठ + 
सुर नर तिरिछि सगम रहिउ परिर्गह सब्वबयह । 
निरयार सूरि जिणयत्त पर रक्खइ पत्र महव्वयह ॥१५॥ 
तेय बतु नहु तरणि तरणि भव सिंधु पड़तह । 
विज निवासु निसिट्टू सिद्ठ गुरु मतु सरतह। 
जो" सजम सिरि तिछड तिलठ नहु जड़ परिवजिठ | | 
देसण घण गभीर वाणि नहु श्राणि विवजिउ । 
रजिय समग्ग गुण गरिम गुरू सयल जंतु"** ** 


[ अपूर्ण, जेसलमेर भांडागारीय ताड़ुपन्नीय प्रति से ] 


काकि सूरचंदू कुछ 
( २ ) जिनदत्त स्रि गीतम्‌ 


आसापूरण कामगबी, भवियबुज बोधन चारु रबी | 

“जिनदत्तसूरि' गुणतवउकबवी, जिम दीपतिनितु नितु अधिक छवी ।१। 
श्री खरतरगछि गुरू राजइ, जसु महिमा महीयरूमहि गाजईइ । 
“जिनवल्लभसूरि' पटि छाजइ, पयपकय पणमउठहित काजइ ॥२॥ आग॥ 
सवत “इग्यारह सुपरद, बत्तीसइ” जनम्या रयगणि भरइ | 

मतीसर “वाछिग” नाम धरइ, अवतरिआ “बाहड़दे' उयरइ ॥|३॥आा ०॥ 
“इगतालइ” वयगहण करइ “गुणहुत्तरि' पाठइ राजवरइ । 

'माहवबदि छुठि दिनि सुथिरइ, सुरदानव मानव पायपरइ ॥|४॥अ०॥ 
अबड़' सावगलिहिय करइ, सिरि “अबा' सोवन मय अखरइ । 

वाची प्रगटिउ एणि अरद, वरजुगवर महीयलि पुणमरई ॥५॥आ ०॥ 
ततखिणि “दिल्ली' नामपुरइ, जसु चउसठि योगिणी बर सुबरइ | 
ग्राम ग्राम प्रति प्रथम वरइ, इक्त उदयी श्रावक तिमनगरइ ॥६||अ॥|० 
खरतर आवक सधन घरइ, तिम खरतर कुमरणि कदिन मरइ | 

खरतर यतिनी पुष्पुटरइ, गुरु नामइ साइणि थी न डरइ ॥७।ओआ ०॥ 
गुरु समरण विज्वुरीन परहइ जो सिंघिवसइ सोधन ऊधघरइ | 

ए, वर सात बरी ऊपरइ, सब जोगिणि हरखित दुख हरइ |८छ॥आ०॥ 


११८ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 
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'माणिभद्र!' तदनतरइ वल्ि सात मुबरए ऊचरइ । 

जो “जिनदत्त' पटइ पसरइ, साथेवी पचनदी सुगुरइ ॥६॥आ ०॥ 

त्रि सहस गुणीयद सूरि वरइ, सूरि मत्र पवित्र निरन्तरइ । 

वि सहस साधु सिझाय करइ, तिम श्रावक सातेस्मरण सरइ ॥१०॥॥आ० 
खरतर सघि सदा त्रिसती, खीचड़ य गुणेवी सामती । 

मास माहि घर घरहि प्रती, बेआबिल करिवा सगती छुती ॥११॥आ० 
आतम सगतिनुसारि सदा, एकासण साधु करइ प्रमदा | 

“माणिभद्रं बरसातहुदा, सुणिभगतिइ प्रणमइ सगुरुषदा ॥१२॥आ०॥ 
“चउसठि जोगिणि' जीपिकरी, जस “वाबन वीरे! आणघरी । 

सूरि मत्र जिणि ध्यान धरी, धरणिंद सुसाध्यडउ सगति खरी ॥१३॥आ० 
एक लाख श्रावक श्रावी, पडढ़िब्रोहीए गुरु सप्रभावी । 

सुरनर असुर सवबे भावी जसु सेव करइ गुरु गुणगावी ॥१४॥अ०॥ 
“अजमेर, “उजेणी' नह “ठिल्‍ली' 'भमस्यछुईइ! जोगिणो जिणिखिल्ली । 
अपर अनेक अछुर पिछली जिणि कीरति तिहुअग मद घिछी ॥ १५४॥आ ० 
सवत “बार श्ग्यारा समइ, “आसाद रग्यारसि' सुद्ध तमद । 

“अजयमेर' पुरि समरसमइ, श्रीज्ुगवर सुरवर ठाणि रमइ ॥ १६॥आ »|॥ 
जुगवर जिनदत्त सूरि गुणा, जे ध्यावर अह तिसि भमवियणजणा | 
राजरिद्ध तसु छत धणा, गणि 'सूरचन्द! हिव सफल दिणा ॥१७॥आ० 


इति श्री जिनदत्तसूरि गुरुराज गीतम | 
( पत्र १ हमारे संग्रह में ) 


67% ९ छ 67५ 
शा हफनदुंचक काक जुतिः 
( ३) भ्री जिनदत्तसरि गुण छंद 
_॥ छुन्द ॥ 
जोगीश्वर “जिणदत्त” सूरीसर “अजयमेरु सपत्त । 
खरतर गच्छ छुभक्त, पप्मिठ्ठ पय कमल ताछ हू नित्त ॥ १ ॥ 
धाहड़” देवी मात बखाण, “वाछग' मन्रि पिता जसु जाण । 
“हुँंबड़” वश विभूषण भाण सो सदूगुरु सेबो खविहाण ॥ २ ॥ 
“इशग्यारह इगतीसमइई” जनम दीख शुभ ध्यान । 
“इगतारूइ? “गुणहत्तरइ', प्रतप्पठ पारटि प्रधान | ३ ॥ 


॥ छनन्‍द ।। 
किन्तु बालबइ भाव जिण लोध दिक्‍्खा, किन्तु सहज मइ साधु सिद्धत सिकखा 
कि० सब शास्‍्त्रा तणउ सार सोहउ, कि० मूल सुत्रे मिलो मन्‍न मोहउ ॥१॥ 
कि० पूज्य 'जिण वहभइ? पाटि दीधउ, कि० सूरि मन्नइ जपइ सर्व सिद्धउ। 
कि० “अबिका” दोध सोवन्न वण्णे, कि० युगग्रधान जागठ खुबण्णे ॥२॥ 
कि० शाकिनों डाकिनो सेव थाई, कि०्बीर बावन्‍न. जावड । 
कि० भूत प्रेता तमा छाम भजई, कि० मौर माँगी महा मन्‍न गजइ ॥३॥ 
कि० अगम मरको मद्दा सकट कापी, कि० शिष्यणी शिष्य थिरआप थाप। 
कि० चमकती बीज घण चाथ चूको, कि० काचली मत्रि तलिथालिमूकी॥४॥ 


क्र 


१२० युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 
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कि० पाठला पुठटी परठे पधारी, कि० योगिनो साठि अरु चार द्वारी । 
कि० सहम धरि देखि गुरू हाथ साचा, कि० आय साणी दियह सात वाचा ॥०॥ 
कि० ध्यावि पद्मावती धरणि देव, कि० लाख सेवक करइ पाय सेव । 
कि० चेत्य शिव शाशिनी मारि गावउ, कि० रुद्र सिर्पर ठव्यउ सोइ सावउ ॥६॥ 
कि० पाखण्डि प्रीत तड प्रथम जोड़ी, कि० कार सेवा करामति फोड़ो । 
कि० “उच्च नगर! इम उच्छव प्रत्रेश, कि० स्लेच्छ निर्जीव सजीव वेश ॥ज। 
कि० पच नदिया जिठद नौर भेला, कि० नावि थभावि मभराति वेला । 
कि० जन्‍्नू मांगा मिल हांक वीरा, कि० साधिया पच उलठ पीरा॥<॥ 
कि० सूरि 'हरिभद्र! शुभ मन्त्र पोथी, कि० साधतां कौध निज हाथ सोथी 
कि० “चित्रकूटइ! महा थेंभ चप्पठ, कि० देव सगतइ सिला मंत्र सुप्पड ॥९ 
कि० बार इग्यार आषाढ़' मासइ, कि० स्वर्ग सुख सपतउ शुभ निवासइ । 
कि० ध्यान धरि जेहनइ चित्त ध्यावइ, कि० ऋुद्धि अठ सिद्धि नवनिद्धिपावइ १० 


कलश ( छुप्पय ) 
कांचबत निकलक शीर गगेव सभारी। 
भविक भूख भावठि भीम भय भजन भारी ॥| 
भगति मुगति दातार सयरू सघह सुख कारण | 
अड्वड़िया आधार पार ससार उतारण ॥ 
जागतउ मर्द जिणदत्तजी भेटि मेटि आपद मरण | 
कर जोड़ि 'हघनदन' कहइ सुप्रसन्‍न होई अशरण शरण ॥११॥ 


डपाध्याय कुशछकीर कृत 
(४) जिनदत्तसरि रास 


युगवर श्रीजिनदतसूरि जयउ, दिनकर सम खरतर गच्छि उदयठ | 
सिधि साधक विरुद प्रसिद्ध थयउ, रूखगाने पुहवी छुजतल छूयउ ॥१॥ 
प्रह उठी भवियण तेह जपठ, तप तेजइ दिन दिन अधिक तपउ । 

घन कारिण पुहवि काइघपउ, थिर मन करिशुरुपाय चित्त थपउ ॥२॥ 
घसि केसर अरु घनसार घणा, जि पूजे गुरुपाय भविक जणा । 

गुरु सानिध करि सुर असुर गणा, ते वछित पूरवइ तासु तथा ॥३॥ 
जय जय जय जपी प्रात समइ, मन सुध जे श्रीजिनदत्तसूरि नमइ । 
महाशालि दालि घृत घोलि जमइ, सुपरइ तसु बउछूइ दिन सुख मइ।४ 
आराहो काइ देवी देवा, वलि मनवछित सुख फल लेवा | 

आगलि ढोइ अर्भुत मेवा, सुधदर मन कीजइ गुरु सेवा ॥५॥ 

रूपइ रति रम्मासम युवति, वलि लक्षण अगि बत्तीस बती । 

सकुलीणी आइ मिलइ सुमती, जिया सुप्रसन्‍न श्री जिनदत्त जती ॥६॥ 
अम्बड़ करि अक्षर लिपि छाधी, धरा जुगप्रधान कीरति बाघी | 
घरणिन्द सुर मन्त्रर आराधी, संघ कारणि पाच नदी सखाधी ॥७॥ 

जिण वसि कीधा जोगिम्द्र जड़ा, छलि जोगिणी छीधा वचन छड़ा । 
खदिरादिक सेवे पच पीर खड़ा, वक्ति जीता बावन वीर बड़ा ॥५॥ 


२ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 
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दिन एकणि पनरह सइ दीख्या, शिष्य थाप्या सुपरइ दे शिख्या । 
साहुणीयदइ सहस इक एम सही, दोखी श्री सदुगरुर दिन तिणही ॥६॥॥ 
प्रतिबोध्या लख सावय सावी, जगि जीव दया श्रम जाणाबी | 
बड़नगरइ श्री सदगुरु आबी, जप ध्यान बलइ धेनु जीवावी ॥१०।॥) 
उच्च नगरइ श्री सहगुरु आया, पइसारइ पाटम्बर छाया । 

छोके काजी सुत लतड़ाया, जुगवर ते ततखिण जीवाया ॥११॥ 

गुरु जिणवल्लह पाटइ प्रगटठा, वसि कीधा सुर अकटा विकटा | 

गोगा मोगा किणही जोगा, साथ्या सह जे घरता छठगा ॥१२॥ 
डाइणि साइणि अ्रह गण पीडा, गुरु समरणि रोग टठलइ चीड़ा । 

वाधइ पुहवी बहु विध वीडा कलिमिइ सुर जेम करो क्रीड़ा ॥१३॥ 
'खिंवती चपला सुपर राखी, किरिया करता श्री सघ साखी । 

युगवर अवदात अछे जेता, कहेँ इक रसना करिहु केता ॥१४॥ 
बाछिग मन्त्री कुछि अवतरिया, धन बाहड़दे जिणि उर घरिया | 
सवत श्ग्यारह बत्तीसइ, जसु जन्म्या जननी शुभ दीसइ ॥|१७॥ 

लघु वइ इकतालइ ब्रत लीघउ, गुणहत्तरह गुरु निजपद दीघउ । 
संवत बारहसइ इस्यारइ, अजमेरइ गुर सुरपद घारइ ॥१६॥ 

जयऊ जुगवर जिणदत्त गुरराया, नरपति सुरपति नत नित पाया । 

गुरु शकति भकति भरि गुण गाया, श्री कुशलघीर इम उबभ्राया ॥ १७ 


॥ इंति श्री जिनदत्तसूरि रास सम्पूणम्‌ ॥ 





लाभडदुय कृत 
(४) जिनदत्तस्न्रि गीतसम्‌ 


सद्गुरुजी थे सामलो, श्री जिनदत्त सूरीस हो । 

सेवक ने सानिध करो, पूरो मनह जगीस हो | 

दोलत दो दादाजी संपत दो |॥१॥ 

टोलत दो गुरु माहरा, ताहरा विरुद अनेक हो | 

तो सेव्या सकट टले एड्लीज दादासा थारी टेक हो ॥ दौ० ॥२॥ 
जीती चोसठ जोगणी, बस कीया बावन वीर हो | 

सिन्ध माहे ते साधिया, पचनदी पच पीर हो ॥ दौ० ॥३॥ 
पड़िकमणा माहे बीजली, वलीय वलि भबकाय हो । 

थे मन्‍्त्री राखी तिका, तूठी वर दे जाय हो ॥ दौ० ॥४॥ 
ओच्छुव करता उच्च मे, मूओ मूगछ रो पूत हो | 

जाप करी जीवाड़ीयो, सघमें राख्यो सृत हो ॥ दौ० ॥५॥ 

वड़ नगर रे ब्राह्मण देहरे धरी मत गाय हो । 

पच परमेष्टि विद्या बले, पिशुन लगाया दादेपाय हो ॥ दौ० ॥६॥ 
विक्रमपुर व्यापी मरी, त दूर किया सहु दुख हो | 

परवार पिण पोते कीयो, सहने दीधा दादे सुख हो ॥ दौ० ॥७॥ 


२ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि 
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अबड़ हाथे अक्षरे थे प्रगव्या ततखेव हो । 

युगप्रधान जग तू जयो, आखे अम्बिका देव हो ॥ दौ० ॥८॥ 
थाभो बच्र विदारिने, पोथी परगट कीघ हो । 

विद्या सोवन अक्षरे, उज्जेणी माद्दे छीध हो ॥ दौ० ॥६॥ 

इम विरुद घणा छे ताहरा, कहता नावे पार हो । 

भाग सय्रोगे दादो भेटियो, अडवरडीयोँ आधार हो ॥| दौ० ॥१०॥ 
हूँ छू सेवक ताहरो थे आपो घन ऋद्ध हो । 

भुवनकीरति सुपसाउले, लाभउदे सुख छीघ हो ॥ दौ० ॥११॥ 


॥ इति श्री जिनदत्तसूरि गीतम्‌ ॥ 


विशेष नाम सूची । 
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